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बावू चांदुमल चण्डक प्रवन्धकत्तों के प्रवन्ध से 
चैदिक यन्त्रालय अजमेर में सुद्रवित. 





भूमिका 


श्स ग्रन्ध 'कर्मग्हस्य” वी सामग्री कई वर्षा से एकन्न 
की जा रही थी कर लगभग ६ बष हुए जब एकच्रित हो चुकी 
थी परन्तु अ्नछ कार्यों में व्यग्र रहने के कारण उस सामग्री 
को तरतीय देकर लिखने का अचसर नहीं मिल सका था। 
गत वर्ष खसार्वदेशिक सभा के कार्ये-भार से अवकाश प्राप्त होने 
पर अ्यसर मिला कि में इसे लिखूें। तदनुसार १३ व के 
परिश्रम स बच्नन्ध के समाति फा प्रवसर प्राप्त हुश्मा है । इसक लिये 
में इश्वर को अ्नक धन्यवाद देता ए । कम के सम्बेध मे किसी 
विस्तृत भ्रन्ध के न होने से, सटव टस प्रकार के ग्रन्थ की मांग 
रहा करती थी। में यह तो नहीं कह सकता कि इस ग्रन्ध से 
धह् ज़नग्त पूरी हो ज्ञाचमी परन्तु यह अवश्य होगा क़ि प्रत्येक 
स्वाध्यायशीन विद्वान के हाथ में. विचार करने के लिये, 
बरहुतसी सामग्री, श्राजाथगी | 


ग्रन्ध के तस्यार करने में अनेक अन्थों से सहायता ली गईं 
हैं। उनकी सच्ची प्रारंभ क पृष्ठों में दी गई है । में उन सभी 
ग्रन्धकत्ताओं का, जिनके वे अ्न्ध हैं, आभारी है छोर हृदय से 
उन्हें धन्यवाद ढता हूं | इन्हीं प्रारंभिक शब्दों के साथ, श्रन्थ, 
स्वाध्यायश्रल जनता के सम्मुस्य उपस्थित किया जाता ह | 
ग्रन्थ के अन्त में एक छोटासा को प, पाठकों के लाभार्थ, दें दिया 
गया हैँ जिससे स्रन्ध में प्रयुक्त विशेष हिन्दी शब्दों के साथ 
असली अगरेज़ी के शब्द भी जानें जा सकें । 
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उपोद्घात 
पहला सगे 


कर्म का विषय वड़ा गहन है | आत्मा के साथ स्वभावतः 
इसका संबंध होने से पूर्वी और पश्चिमी सभी विद्वानों ने जी 
खसोलकर इसके अग आर प्रत्यंगों पर' 
विचार करने फायल किया हे | पश्चिमी 
विद्वानों ने, अपनी शेली के अनुसार, अ्रधिक विस्तार से इस 
संबंध में लेख लिखे हैं, जिन सबका शआद्योपांत पढ़ना भी 
कठिन है | फिर भी यत्न किया गया हे कि अधिकांश और 
विशेषकर उत्कृष्ट विचारकों के अलुक्कूल और प्रतिकूल मत 
पाठकों को इस सरथ में मिल सर्के । 
प्रेथ के प्रारम्भ में बेदादि शास्त्रों के मत प्रदर्शत करने के 
चाद कर्म और फलादि के सम्बन्ध में उसके आगे के श्रध्यायों 
में युक्ति और भरमाण के साथ विस्तृत बहस की गईं है । इस 
वद्दस से, कम के सम्बन्ध में, यथासम्भव सभी ज्ञान की 
वातों का पाठकों को ज्ञान होगा और उन्हें उस पर अच्छी 
शसरहः विचार करने का अवसर मिलेगा | 
अ्रन्थ के अन्त में, पश्चिमी देश निवासी विद्वानों का दाप्टि- 


सारस्स 
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कोण, कमे के संबंध में क्या रहा है, डसके प्रकद करने का 
यल्ल किया गया हे । 

यहां इस उपोद्धघात में उपयुक्त वहस में आये हुए विषयों 
का संकेत भी नहीं किया जायगा, क्योंकि व्यर्थ पुनर्रक्ति होगी | 
यहां हम केवल उन वातों का डल्लेख करना चाहते हैं. जिनमें 
से अधिकांश ग्रन्थ में नहीं आई हैं. और यह केवल इसलिये 
कि ग्रेथ में अंकित विषयों और विवरणों से भिन्न कुछ और भी 
सामित्री पाठकों के हाथ आजाय जिससे विपय के समभने में 
उन्हें और भी अधिक खुभीता हो। 

अचश्य विचार करने के लिये किन्हीं किन्हीं विद्वानों की 

ग्रन्थ में अकित सम्मति, इस उपोदघात में पुनः देनी पड़ी है। 
उसका देना अपरिहाये था परन्तु वह अत्यन्त संत्षिप्तरुप में 
दी गई दे । 

इन्हीं कुछेक प्रारम्भिक शब्दों के साथ, डपोद्घात के 
मसुख्यमाग का प्रारंभ किया जाता है। 

मानवर्सस्क्ति के विकास ने, विकासवाद से प्रभावित, 
पक पश्चिमी लेखक के अनुसार तीन रूप धारण किये-- 

(१) कृत्रिम जीवन बनाना । मनुष्य ने अनेक प्रकार के 
ओज़ार और वनाव सिगार की वस्तु बनाकर नेसगिक जीवन 
के ढंग से कृत्रिम जीवन वनाना शुरू किया। 

(२) प्राकृतिक औज़्ारों और वस्तुओं को चनाते बनाते 
वद्द इस कला में निपुण शिव्पकार वन गया और अब उसने 
अप्राकृतिक वस्तुओं को भी शिल्प के शिकंजे में कसना आरंभ 
किया, यहांतक कि अपने दी रूप और रंग के अनुकूल उसने 
ईश्वर को भी चना डाला | 

(३) अन्त में हम डसे प्रकति और पुरुष दोनों के परिडित 
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चना >> के ओग अली 


के रूप में देखते हैं। कहद्दी वह तार्किक वना हुआ है, कहीं ' 


दाशैनिक पदहेलियों को हल कर रहा है, कद्दी तरह तरह की 
स्कीमें बना रहा है, कह्दी लोगों को अपनी बात समा रहा है, 
कट्दी एक चस्तु को पसन्द करके दूसरी को शअप्रिय ठहरा कर 
फेंक रद्दा है। इन्हीं दाशनिक समस्याओं की उशेड़-चुन ने 
उसके भीतर आचारिक उत्तरदायित्व पेदा किया | इसी आचा- 
रिक उत्तरदायित्व से कमस्वातंतब्य-समस्या का खूच्रपात 
होता दे | यदि मनुष्य के लिये आवश्यक है कि अपने किये 
कर्म का फल भोग तो उसे करने में खतंत्र तो होना ही चाहिये । 
१६ थीं शताब्दी से पहले, पश्चिमी देशों में, इस विषय की 
प्रगति क्‍या रही है पहले इसी बात का जानना कदाचित्‌ 
उपयोगी होगा | 
योरुप के विद्वान इसे मानते हैं कि लाइव निटज़ ( ,989- 
ए ) ने उन्हें इस योग्य चनाया कि वे मनुष्य के इतिहास 
को पहाड़ी चद्दधानों के (०८००१ 
०१7००४७ ) रिकाडे से पढ़े । उसने 
« दिखलाया कि किस प्रकार प्राकृतिक 
जगत्‌ से आचारिक जगत्‌ उत्पन्न हुआ करता हे और किस 
प्रकार जगत्‌ की कार्यप्रणाली को देखते देखते मनुष्य दिव्य 
प्रभाव से प्रभावित हुआ करता है। इस वेज्ञानिक युग में, 
मनुष्य के संवेध में फिलासोफी और विज्ञान का काम मिलता 
जुलता है और मनुष्य की आशाओं की पूर्ति विज्ञान की सफ- 
लता पर निर्भर है । मनुष्य पर प्राकृतिक नियमों के ऊपर 
उसका अधिकार होने से आचारिक उत्तरदायित्व का बड़ा 
वोक आ गया है। ज्ञान ओर यल् से वह अपना नाश भी कर 
सकता छे और उनसे यह भी हो सकता हे कि वे इसे विजय 


लाइव निटज़ और 
कर्मस्वातन्न्य 


४] कमेरहस्य 
या लय 
की ओर ले चलें। लाइवनिटज़ का कहना है कि मलुष्य 
अपनी विशेष योग्यताओं से इस योग्य छुआ है कि बनावटी 
चुनाव से प्राकृतिक चुनाव को रद्द कर सके और यह उसका 
पहला कम-स्वातन्त्य है जो डसे अपने ही इन्द्रियमय शरीर से 
प्रात्त हुआ है । 
जब हम मनुष्य की समयोचित सरगरमियों का पशु-जगत्‌ 
से मिलान करते हैं तो स्पष्ठ हो जाता दे कि मलुष्य के काय्यों 
में चुद्धि से नाप तोल कर अपनी रुचि के अनुकूल काम करने 
की योग्यता पाई जाती है और ये दोनों नियम उसके प्रत्येक 
कार्य को शासित करते दें । और इन दोनों नियमों के साथ काम 
करने से स्वतन्त्रता उपलक्तित होती है । पीछे लौटाने वाले कार्यों 
(8०९5 ४०४०॥) में पीछे लौटने की स्वतः एक छृत्तेजक प्रवृत्ति 
उत्पन्न होती है जिससे प्रकट होता है कि मानो स्वतन्त्रता का 
अभिप्राय प्रारम्भ में केवल रोकने वाली शक्ति ही होती हे, परन्तु 
केवल निम्नद्कारी शक्ति से सदेव तके-सिद्ध काम नहीं किये 
जा सकते । क्‍योंकि तके-सिद्ध काम करने के लिय स्वतन्त्रता 
चाहिये | इसलिये तक-सिद्ध कार्यों के कर सकने की योग्यता 
का तात्पय्ये केचल पसोपश करना अथवा मानसिक नाप तोल 
करना ही नहीं अपितु रुचि के अनुकुल काय्ये करने का 
निश्चय करना भी हे । यही योग्यता है जिसका नाम इच्छा 
स्वातन्त्य दे ओर जिससे रचनात्मक कार्य्य भी किये जाते हैं 
अतः इच्छा स्वातन्‍्ज्य एक विश्व स्वीकृत घटना है । प्रश्न केवल 
उसके चुद्धिपूवंक अर्थ लगाने का हैं । अरथोत्‌ इच्छा स्वातन्त्य 
एक कंल्पित इच्छा है जिससे अपने किये जाने वाले कर्मों की 
जानकारी उत्पन्न होती है. और उन बातों के न जानने से, जिनसे 
उन करो का किया जाना निमश्चित होता है, जो रुकावट पेदा 
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होती द्वे बह भी दूर होती हे, अथवा मनुप्य के भीतर यों कहिये 
कि इच्छा स्वातन्द्य एक विधानात्मक शक्ति हे जो न केवल 
उसकी इच्छा को काय्ये में परिणत करती दे किन्तु वह्द इच्छा 
शक्ति हैं जिससे वह जिस प्रकार की चाहे इच्छा करे और उस 
इच्छा को जिस प्रकार का चाहे रूप रंग देवे ! 

यदि प्रश्न के पहले भाग को टीक माना जाय तो उसका 
अभिप्राय यह होगा कि मनुप्य के समस्त काय्य बाह्य साथनों 
से निश्चित होते है ज्ञिन साधनों का नियन्च्रणु उसके अधिकार 
से बाहर है, यदि दूसरे और प्रश्न के अन्तिम भाग को ठीक 
माना जावे तो जेसा ऊपर कहा गया हे इच्छा स्वातन्त्य एक 
विधानात्मिका शक्ति है, जिस मनुष्य स्वयं पूर्ण आचारिक उत्तर- 
दायित्व अपने ऊपर लेते हय पेदा किया फरता है । लाइव 
निटज्ञ इसी अन्तिम पक्त का पोषक है। अस्तु इच्छा स्वातन्ज्य 
का प्रश्न ऐसा नहीं हे कि विशेष अवस्थाओं के उपस्थित द्ोने 
से उठे और उनके दर हो जाने से दर हो जावे, वल्कि जेसा 
कि पालसन ने लिखा हे यह आचार और विद्यासम्बन्धी 
प्रश्न है | वे हेतु, जो इस प्रश्न के आधार हैं, सदेव हमारे साथ 

हते ओर रहते आये हें इसलिये यह प्रश्न भी न समाप्त 

हुआ ओर न उसके निकट भविष्य में समाप्त होने की आशा 
है | कांट ने एक जगह लिखा है कि “आज भी यह प्रश्न वेज्षा- 
निक व॒ुद्धि और आचारिक तथा धार्मिक विश्यास के 

, ॥0॥6 ए7७७ ७ ॥7#00]67 ४एजए घ७फेशाक ऐं, एकवाप'. 
?, 7 ( छा 9 ?िश्)ए 59४68 70. 29 ) 

2. 6 7?090छछ9 एगांदी €ड्राडाड 0मोए 700 8 7॥600- 
शाल्वों 60 ड5ला045%6 79790507909ए7, ( 7५0८४ फछ 
20प5०0, ४७07,. । 7. 85] ) 
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मध्य गहरी जमी हुई जड़ वाले अर्थवेपरीत्य के रूप में 
बतेमान दे ।” 
आनसन के जीवनचरित्र के लेखक बोसवबेल (905७०) 
के अनुसार जानसन ने इच्छा स्वातन्ज्य 
दर लगा नल के लिय कहा "में मानता है कि 
इच्छा तो स्वतन्त्र हे परन्तु उसकी 
ग०0)78070 सीमा हद [? 
इच्छा स्वातन्ज्य संबंधी एक निवंध में, जो प्रश्नोत्तर के रूप 
में था, लौरनशियस ने एक से प्रश्न 
कराया है कि “ वतलाओ कि में कौन 
सा पेर फेलाऊंगा और वह जो कुछ 
भी उत्तर देगा उस पर मैं दूसरा पांव फेला कर कह दूंगा कि 
उत्तर मूँठा था। ? 
लोरनशियस ने इस प्रश्नोत्तर से इच्छा स्वातन्त्य की सिद्धि 
करनी चाद्दी है, परन्तु इस प्रकार की क्ियात्मक जांच से 
इस विपय की सिद्धि नहीं हो सकती । देखना और बतलाना 
यह होगा कि इच्छा-स्वातन्त्य का आधार क्‍या है। और जो 
कुछ भी आधार हे वह युक्तिपू है या कि कल्पनामान्न ? 
ओर यह भी कि यदि आधार जीवन अथवा जीवात्मा है तो 
उसकी वास्तविक और स्घतन्त्र सत्ता है या वह प्रकृति दी 
की क़रामात का फल दे । इंसा से पूर्व हुये एक औरीक दाशनिक 
8५३ मन 
ज़ेनो ( 2००० ) ने एक वाद स्थापित किया कि कोई 
चीज़ गतिवान नहीं है | उसने मेंढक 
आर अचीलेस ( ०॥॥)७७ ) के उदाहरण देकर प्रमाणित करने 
का यत्न किया है कि गति की सत्ता का विचार अ्रममात्र हैं। 
जब ज़ेनो की दृष्टि में गति की कोई हकीकत ही नहीं तो डखके 


]05% 8979प्रथी 


लोस्नशियस बे, 
लोरसनशियस बेला 
॥,977४79#08 ४४०))७ 
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लिये गति ( कम ) के स्वतन्त्र परतन्त्र होने पर विचार करने 
की गुजाइश दी नहीं रद्दती । 

वरीडेन योर्प के मध्यकालीन युग का एक बड़ा तार्किक 
( [,0/2[८ं४॥ ) था, इसने एक उदाहरण दिया है कि एक गदहा 
यदि किसी ऐसी जगह हो जिसके दोनों 
श्रोर हरी घास के खेत हों ओर दोनों 
की दरियाली आदि में कुछ भी चिपमता न हो तो फल यह 
होगा कि वह गदहा दोनों में से किसी एक खेत फो तरजीह न 
दें सकते के कारण भूखा ही रहगा। इसी उदाहरण के अच्ञु- 
कूल वह कदता दै--इच्छा स्वातन्त्य का विषय है यदि बिना 
इरादे के कोई कर्म किया जाय तो वह तो गतिमात्र ही होगा 
कर्म तो चद्दी कहा जा सकता हे जो इरादा करके किया जाय । 
अच्छा कल्पना करो कि इरादा करके कोई काम किया गया तो 
अचब देखना यह हे कि उस कर्म के विरोधी द्वेतुओं की मात्रा 
कितती है ! यदि अलुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार के हेतुओं 
की मात्रा में समता द्वे तो कोई कर्म न दो सकेगा | इस प्रकार 
यदि देखा जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि इच्छा स्वातन्ज्य से कुछ 
न हो सकेगा ओर वरीडेन का गदहा भूखा ही रहेगा । अतः 
जब तक कमे के साधन इरादे और बाह्य हेतु ()0४ए०6७) रहेंगे 
तब तक इच्छा स्वातन्डय के लिये कोई जगह नहीं | अब यदि 
कल्पना करो कि इच्छा का आधार इरादा या वाह्म हेतु नहीं 
तब इच्छा स्वातन्द्रयथ के लिये मानना पड़ेगा कि वह स्वयम्रेव 
करनी, धर्जी और एक यन्त्र के सदश है । 


चरीडन ( 3097 ) 
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१६वी शताब्दी में जब ईसाई मत के खुधार हुए तो योरुप 
में दो सुधारक हुए एक मार्टिन लूथर, दूसरा जान काल्विन । 
लूथर का प्रभाव जरमनी ओर स्केन्डि- 
नेविया के द्वारा योख्प में फेला, दूसरी 
ओर काल्विन का प्रभाव जनेवा, फ्रांस, 
स्काटलेंड, हॉलेंड और इंगलेंड तक 
पहुंचा। इनमें से काल्विन का मत यह था 
कि सब कुछ ईश्वर के आधीन है वही जिस पर चाहे दया करे 
जिस पर न चाहे न दया करे” | लूथर और काल्विन के मतों में 
कुछ अन्तर था जैसे ईसा के भोज के सम्बन्ध में जो कहा 
जाता है कि रोटी और शराब, ईसा के रक्त ओर मांस में परि- 
चर्तित होगई ( 7७ 70000५76 0 9878-87 05870/79607) 
लूथर इस को यद्यपि नहीं मानता था, परन्तु फिर भ्री “ यह 
मेरा रक्त और यह मेरा मांस है ।” इन शब्दों को अक्षरशः 
ठीक मानता था परन्तु काल्विन की दृष्टि में यह सब अलंका- 
रिक वर्ण्त था ओर भी इसी प्रकार के छोटे मोटे अन्तर थे 
परन्तु आमतोर से ये दोनों प्रायः एक विचार के खुधारक थे । 
अवश्य सर्वेट्स ( 56"ए४४प४ ) और “लेकोबस आरमीनियस” 
( ०६४०८००प४ /777677808 ) ये दोनों काल्विन के विचारों के 

]. ए0]शाग्रंशा 45 इवेंध्गाधातरलते उशांधा +6 व0९0776 
07 778-प०॥गंग्रब्ना07 दावे ९|8९४०४ ६० 874९९, (7)6 #7९७ 
आर 97096 9 में, 0४. एछ77.) 


2. #कुगांड व8 गाए वीछशी थावे कराए 92000०47, 
( (0७६ ). 


मार्टिन लूथर ओर 
जान काल्विन 
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घोर विरोधी थे, इनमें से सर्वेट्स को कारस्विन ने मृत्युदंड 

दिलाकर जिन्दा जलवा दिया था, आरमीनियस (१४६०-१६० 

डच पादरी था, इच्छा-स्वातन्ज्य के ये दोनों सुधारक 

विरोधी थे । 

धार्मिक विचारों में इडवाडेस काल्विन का अनुयायी था, 
परन्तु दाशनिक विचार इसके विशप वर्कले से मिलते जुलते 
थे | उसका विचार था कि केवल मन 
की सत्ता तो बास्तावेकता रखती हे 
शरौर प्रकति की सत्ता विचार ( कथन ) 
मात्र हे । ईशर आकाश ( 598०७ ) 
में नहीं है किन्तु आकाश ईश्वर में है ईश्वर की सत्ता के सिवा 
अन्त में किसी में वास्तविकता नद्दी हे। अस्तु ! इडवा्ड्स ने 
धिचार-स्वातन्ज्य पर एक निबंध लिखा था जिसका बड़ा लंबा 
शीपैक' रकखा था। उस नियेध को उसने चार भागों में 
विभक्त किया था;-- 

(१) पहले भाग में निवध की परिभापायें थीं। 

(२) दूखरे भाग में उसने इस वात पर विचार किया था कि 
कर्ता के कम करने की स्वतन्त्रता किसी प्रकार की 
इच्छा-स्वातन्च्य पर निर्भर हे । 

(३ ) तीसरे भाग में इस वात पर वहस की थी कि क्या इच्छा- 
स्वातन्ज्य कम के लिये आवश्यक हे ? 

( १ ) निवन्ध का शीर्षक यह था;--+4, ९४४४पो छाते 80776 
ग्रापुपां।ए ग्राए0 ध6 पर0०वकग॥ [7/९एथशयआ॥? 700078 ०0 
४8 86007 6 (॥6 जा), जाला 58 5प9/06४०१े 50 96 
९55छ९गरग्रतों 0 ग्राठायी 39207०9, शा 5प्6 बाते एांए९, ए९एछा'ते 
बाते छ्पाा87870, .97'8&86 छापे )क्षाा67, 


जोनाथन इठवार्ट्स 


चेजातवातवतवए7 अितेजपापे 
१703--758 
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(४) चौथे भाग में परतन्त्रतावाद्‌ के सिद्ध करने का यत्न 
किया है उसने इच्छा को पसन्द का माध्यम ठहराया है 
ओर इस पसन्‍द्‌ का कतों मनया जीव है इच्छा के 
अनुकूल किये गये प्रत्येक कार्य में, किसी भी पसन्द की 
हुईं वस्तु के लिये, तरजीह या रुचि पाई जाती है। इच्छा 
के असन्दिग्ध और स्थिर कतों, मनुष्य के भीतर उत्पन्न 
या उठे हुये वे प्रवृत्तिहेतु हुआ करते हें जो पसन्‍्द्‌ करते 
समय सव से अधिक बलबान होते हैं। थे हेतु पहले से 
समझे और विचार किये हुये होने चाहियें, विना विचार 
किये हुये परव्ृत्तिहतु अपना कोई मूल्य नहीं रखते दें । वह्द 
प्रवृत्तिहतु इस अथे में अच्छा होना चाहिये कि अधिक से 
अधिक अजुकूलता और कम से कम प्रतिकूलता उन विक॒स्पों 
में, जो उस समय को के सम्मुख उपस्थित थे, रखता है । 
इडवार्ड्स के प्रस्तुत किये बाद पर आचक्षेप यह किया 

जाता या किया जा सकता है कि पसन्द करने की इच्छा के लिये 

तक लय स्वतन्त्रता चाहिये। परन्तु सब से 
अधिक बलवान प्रवृत्तिद्देतुओं से 
स्थिर की हुईं इच्छा परतन्त्रता पर निर्भर होती है और फिर 
इस स्वतन्त्रता और परतन्त्रता दोनों की संगति किस प्रकार 
लगाई जा सकती है । इस आक्तेप के समाधान दोनों पक्त वालों 
ने अपने २ ढंग से पृथक्‌ २ किये हैं । 
इच्छा स्वातन्ञ्यवादी वाद में उत्पन्न की हुई परतन्ञ्ता से 
इन्कार करते हुए कदते हैं कि किसी वस्तु की अर करते 
इच्छा स्वातन्थ्यवादियों.. ये इच्छा प्रत्येक प्रकार के बाह्य 
के . वंधनों से मुक्त होती है और स्वतन्त्रता के 


का समाधान पसन्द्‌ >> 
साथ पसनन्‍द्‌ करने की इच्छा का ठह- 
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राव किया करती है । पसन्द करने की स्वतन्ञ्रता का अर्थ ही 
यह हैं कि रच्छा प्रवृत्तिदंतुओं से मुक्त , है और उन देतुओं 
की परवाह्न न करते हुये कर्म को स्थिर करने की स्वयमेव शक्ति 
रखती हे । मनुप्य अपनी स्वतन्त्र इच्छा से भलाई को सममभते 
हुए चुराई किया करता है अथवा बुराई के आकपंण से न 
सखिंच कर भलाई किया करता है । अतः स्पष्ट दे कि प्रत्येक 
प्रकार का निश्चय करने के लिये उसके भीतर स्वतन्त्रता 
मौजूद हे । 
परतन्त्रतावादी प्रवृत्तिदेतुरहित इच्छा से इन्कारी हैं। उनका 
कहना है कि इस प्रकार पसन्द की स्वतन्त्रता जीवात्मा के 
भीतर पृथक मौजूद नही है | मनुष्य के 
भीतर भी ज॑ंसी जगत के बाहर कारण 
की शाखला से प्रत्येक वस्तु चद्ध है और 
उसी वबद्धता की स्रीमा में रहते हुये घत्येक कर्मकता द्वारा 
किये जाया करते हैं | स्वतन्त्रता का श्रथे प्रवृत्तिदतुओं से 
उपेक्षा करना अथवा उनकी परवाह न करन के नहीं हैं । इस 
बंधन में रहते हुये दी मनुष्य के लिये भ्रवसर द्वोता है कि वह 
जैसा चाहें करें | 
क्या कोई असीम शक्ति संसार के भूत और भविष्यत्‌ के 
काय्यों को वत्तैमान काय्य के सदश नहीं देखती ? इस प्रश्न 
जे आर व बे के के उठाने से इच्छा-स्वातन्त्य का प्रश्न 
सम्बन्ध में केसे ओर क्यों व्यक्तिगत नहीं कल किन्तु समश्गित 
वा कर ह्दो जाता है अझोर एक ऐसा प्रश्न बन 
जाता है जो आ्राचार और अध्यात्म के 
सेबंध में प्रथम श्रेणी का है। कल्पना करो कि हमारे समस्त 
कर्म कारणकाय्यैबाद के नियम से निश्चित होते हैं और कारण 


प्रतन्त्रतावादियों का 
समाधान 
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दो प्रकार के होते दें ( १) अध्यात्म जगत्‌ से सम्बन्धित ( २) 
प्राकृतिक संसार से संवंधित | प्रयोजन या णरिणाम जिसके 
लिये कमें किया जाता है बह अन्तिम कारण होता हे और 
साधन जिनसे उस कर्म की पूर्ति होती है गतिमय कारण कहे 
जाते हैं । अन्तिम कारण आदर्श द्वोते हें उनमें अपूर्णता या गति 
का प्रश्न नहीं होता, परन्तु गतिमय कारण वास्तविक होते 
हैं और काय्ये प्रतिकाय्य के समतापूर्ण नियमानुकूल यान्त्रिक 
रीति से काम करते हैं प्रत्येक काय्ये के लिये यह प्रईन होता 
है कि केसे और क्‍यों किया गया ? प्रत्येक के उत्तर फे लिये 
दो विभिन्न संबंधों का हवाला दिया जायगा | ( १) प्राकृतिक 
जगत्‌ की वास्तविक घटनाओं का संबंध (२ ) अध्यात्म या 
मानसिक जगत्‌ के भाव-प्रधानमय घटनाओं का संबंध । 

इस प्रकार इच्छा-स्वातन्ज्य का प्रश्न केवल दाशनिक 
प्रश्न वन जाता है । 

अन्तिम कारणुत्व चाहता दे कि कत्तों में स्वतन्त्रता हो, 
परल्तु गतिमय कारपणत्व में यान्त्रिक परतन्ञ्रतावाद निहित 
है । पहले का संबंध मन और दूसरे का संबंध शरीर से है । 
दर्शनशास्त्र में इसीलिये इच्छा-स्वातन्ज्य का प्रश्च मौलिकता 
रखता है ओर अन्तिम कारणों की स्थिति का साधक माना 
जाता है | अन्तिम कारणों या उद्देश्यों के संबंध में यद्व बात 
समभने के योग्य है कि अपने सत्ताधिकार से वे अपनी कोई 
इस्ती रखते दे या नाम रूपमात्र हैं ? अथोत्‌ वे वास्तविकता 
के निमाता हैं ,अथवा उसका वचाह्य रूपमात्र ! इसका निरेय 
किसी घटना के आधार पर नद्ीीं हो सकता, क्योंकि दशन- 
शास्त्र में प्रत्येक अच्ुुभूत घटना के अर्थ लगाने की जरूरत 
हुआ करती है इसलिये प्रश्न का रूप अब यह हो जाता है 
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कि क्या प्राकृतिक नियम इच्छा-स्वातन्न्य के साथ चल खकते 
हैं अ्रथोत्‌ क्या प्राकृतिक नियमों की कारय्यप्रणाली में इच्छा- 
स्वातन्त्य के लिये कोई स्थान मिल सकता हे या नहीं ? इस 
प्रश्न के सम्बन्ध में २७ दी शताचदी के दो दाशेनिक भिन्न २ 
एक दूसरे से विरुद्ध दो प्रकार के विद्वार रखते थे 





तीसरा सगे 
उनमें से स्पाइनोज़ा परतन्त्रताबादी था । डसकी फ़िलो- 
सोफी में ब्रह्माण्ड वस्तुतत्व या नाम 
रूप दोनों दृष्टियों से ईश्वरीय सत्ता का 
प्रकटीकरण है ।' 
इसके विरुद्ध लाइव निटज्ञ इच्छा स्वातन्ज्यवादी था उसकी 
फिलाॉसोफी में श्रह्मांड वास्तविकता रखता है. और उत्पन्न होने 
से पहले ईश्वर के अन्दर विचाररूप 
में मौजूद था। उसके विचारों का 
दिग्दशन ऊपर हो झुका है और प्रकरणानत्ुसार डसकी 
अन्य आवश्यक बातों का आगे भी उल्लेख होगा | पद्दले स्पाई- 
नो के परतन्त्रतावाद का विवरण दिया जाता हे । 
स्पाईनोजा ने अन्तिम ( प्रयोजन अथवा उद्देश्यमय ) कारण 
को इन्द्रजाल कह कर रद्द कर दिया है| डसकी सम्मति में 
ब्रह्मांड की वास्तविक सत्ता के सयु- 
क्तिक विचार से वह -मेल नहीं खाता 
अर न अद्वेतवाद से ही, कि ईश्वर ही 
( १ ) स्पाईनोजा की परिभाषा में यह वात इस प्रकार कही जायगीः- 
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स्पाईनोजा 
5])7079 


लाइवनिटन ],क्नतांप॑ंट 


स्पाईनोजा का परतन्त्रता- 
चाद 
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पक तत्व है जिसके अन्दर हम अपनी सत्ता रखते हुये, रहतें 
ओर हिलते जुलते हैं, उसकी संगति लगती है । यदि ईश्वर 
किसी परिणाम के लिये कांय्य करता हे तो मानना पड़ेगा कि 
वद किसी अप्राप्त वस्तु की इच्छा कर रहा है और यदि यह 
मान लें कि वह किसी अ्प्राप्त वस्तु ही की इच्छा कर रहा हैं 
तो फिर इससे डसकी पूरुता में बाधा पहुंचेगी। इंश्वर के 
लिये स्पाईनोजा का कहता हे कि-समभाना चाहिये कि वह 
अपने स्वभाववश ही अपनी हस्ती रखता है ओर जो कुछ भी 
करता है स्वभाववश ही करता हे सब काय्ये, किस प्रकार 
कया होगा, ईश्वर ने पहले से निश्चय कर रखा है। यह 
निश्चय उसने अपनी सर्वज्षता अथवा शिवसकरुप से नहीं कर 
रक्‍खा है किन्तु अपनी अनन्तशक्ति और पूर्णसामथ्ये खे 
किया हुआ है । इस प्रकार विचार करने से स्पष्ट हो जाता दे 
कि जब अन्तिम कारण ईश्वरीय कारय्यों के निशंय करने से 
असंवद्ध हैं तो फिर थे व्यर्थ दें और उनकी कुछ भी उपयोगिता 
मनुष्यस्थमाव में भी नहीं हो सक्ती। तव आखिर अन्तिम 
कारण के लिये यह श्रम ( इन्द्रजाल ) उत्पन्न केसे होता है? 
स्पाईनोजा उत्तर देता हे कि मनुष्य के अज्ञान से, जो 
स्वयं उसके स्वभाव का एक अंग है, मनुष्य, अपनी उत्पत्ति 
के कारणों को न जानते हुये, उत्पन्न होते हैं. परन्त अपने 
भीतर एक इच्छा पाते हैं कि लाभदायक वस्तुओं को प्राप्त 
करना चाहिये और उन्हें अपनी इस इच्छा का ज्ञान भी होता 
हैं इसलिये वे अपने को स्वतंत्र समझ बेठते हैं, परन्तु वास्तव 
में थे इच्छा क्यों करते दें इसका उन्हें ज्ञान नहीं होता । मनु- 
प्य अपने लाभ की खोज किया करता दे इसलिये उसे अन्तिम 
कारण सत्य प्रतीत होते हें और चूंकि इन्हीं अन्तिम कारणों 
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से थे कम करने की इच्छा किया करते हैं इसलिये कल्पना करने 
लगते हैं कि अन्य कारण भी यही ( अन्तिम फारण ) है । 
स्पाइनोजा, इन सब बातों की चच्चो करते हुये, कहता हे कि 
प्राकृतिक नियमों का कोई नियत उद्देश्य नहीं हे। शअ्रन्तिम 
कारण , जिन्हें कहते हैं वे सच मनुष्यों दी की गढ़न्त हैं । 
जगत्‌ के समस्त कार्य परतन्त्रता से होते हें परन्तु होते अत्यन्त 
पूणणता से हैं. । 

वरीडेन के गदददे वाली उलभकन के खुलभाने के लिये 
स्पाईनोजा कहता है ;--“ यदि मनुष्य स्वतन्न्नता से काम नहीं 
करता तो वरीडेन के गदददे की स्थिति 
में होने से क्‍या वह भूख से मर 
जायगा ? यदि उत्तर हां में दिया जाय 
तो स्वीकार करना पड़ेगा कि बह मनुष्य गदहा या मिट्टी का 
माधो द्वी है | यदि उत्तर नकार में हो तो उस मनुष्य के लिये 
मानना पड़ेगा कि वह स्वतन्जता से जो चाहे कर सकता है ।” 
इतना कथन करने के बाद स्पाईनोजा उस गदहे के संबंध में 
इस प्रकार उत्तर देता हे :--“ मेरा उत्तर यद्द हे कि में इस 
वात से पूणतया सहमत हूं कि जो मनुष्य उस ( वरीडेन के 
गदहे ) की स्थिति में हो वद्ठ भूख प्यास के सिचा कुछ नहीं 
सोच सकता ओर यदि खाना पीना दोनों डससे दूर दी रद्दे तो 
वह ज़रूर भूख प्यास से मर जावेगा ।” यदि तुम ( स्पाईनोजा 
कहता है कि ) मुझसे पूछो कि ऐसे मनुष्य को तो फिर 
गददा काठ का उल्लू दी कहना अच्छा होगा 'वजाय इसके 
डसे मलुप कटद्दा जाय तो में इसका उत्तर यह्द दूंगा कि 
“मैं नही ज्ञान... ” ठीक उसी तरह से जेसे में नही जानता 
कि क्‍यों एक आदमी अपन को फांसी पर लटका लता 


वरीडेन का गदहा और 
स्पाईनोज़ा 
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है ? या बच्चों, मू्खों और पागलों को क्या समभना 
चाहिये ?” 
स्पाइनोज़ा के विचारों का निचोड़ यह है कि जगत्‌ के 
समस्त काय्ये, ईश्वर के अनादि नियमानुकूल, ठीक उसी 
स्पाइनोज़ा की फिला-.. स्योदा के अलनुखार हुआ करते हैं जिस 
मयोदा के रूस किसी भी तजिभुज के 
सोफी का निष्कर्प._ तीतों कोच मिल कर दो समकोन के 
वराचर हुश्रा करते हैं । आचारिक नियम आध्यात्मीयता पर 
मिरभर होते हैं । प्रसन्‍तता या दिव्य ख़ुख कृपा या दया का फल 
नहीं होते किन्तु उनकी सत्ता ईश्वर के भाव में निहित रहती है। 
चह दिव्य ज्लान हमें यह सिखलाता है कि किसी स न छेष 
करना चाहिये न प्रणा, न किसी को फ्रिड़कना चाहिये न 
किसी की हंसी उड़ानी चाहिये | जो कुछ हमारे पास हो उससे 
हमें सन्तुए्ट द्ोता चाहिये और सदेव अपने पड़ोसियों की सहा- 
यता करने के लिये तय्यार रहना चाहिये, पक्तपात या ओधविश्वास 
के साथ नहीं किन्तु वुद्धि की पथप्रदर्शकता के साथ । 
लाइवनिटज़ ने जो अन्तिम कारणवाद की स्थापना की 
दे बह जगत्‌ के तत्वों पर विचार करने का आवश्यक परि: 
लइवनिंया का अखिसो गम है लाइवनिटज़ के मतानुसार 
कारणवाद जगत्‌ में एक दी तत्व है परन्तु उसकी 
यह एक तत्व की कल्पना, स्पाइनोज़ा 
के अद्देत्वाद से स्वेथा भिन्न है । उसके पक तत्व और स्पाइ- 
नोज़ा के एक तत्व में दरजों का भेद नहीं किन्तु श्रेणी का 
भेद्‌ है | लाइवनिटज़ का यह तत्व एक सक्रिय शक्ति हे। 
डसने अपने इस तत्व को खींची हुई कप्तान से उपमा दी हे । 
जिस प्रकार वाहर के दवाव जाते द्वी कमान सीधी होकर 


ड़ 
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अपनी असली हालत में आजातो हे इसी प्रकार बह तत्व भी 
बाहरी दबाव के जाते दी अपनी असली द्वालत में आ जाता 
है । घह तत्त्व प्रारम्भ में ग्प्रफटता का रूप धारण किये हुये 
होता है उसके बाद प्रकटता का रूप धारण कर लेता है। 
समस्त कहैत्व व्यक्तिगत द्ोता है श्र चेतन जगत्‌ में उसकी 
छाप दिखाई देती हे । चंतन जगत्‌ में जो 'शरोर! और 'मन' दो 
चस्तु॒यें दिखाई देती हैं उनमें इतना अन्तर है कि शरीर मिश्रित 
आर मन अमिश्रित है | मिश्रित शरीर में अनेक अमिश्रित मन 
समाविष्ट दोते हें । प्रत्येक असलियत रखने वाली वस्तु का 
अन्तिम रूप अमिश्रित और वक्तव्यपूर्ण मन ही द्ोता दे, अतः 
स्पए दे किसी भी एक धाणी का शरीर अनेक अमिश्रित 
सक्रिय शक्तिवान चेतन तत्वों का समुदाय ही छुआ करता है 
ओर ये तत्व एक दूसरे से इस प्रकार मेल रखते हैं कि इनके 
सम्मेलन ही से प्राणी चेतन समझा जाया करता है । लाइवनिट्ज़ 
के कथनाठुसार इन सक्रिय, शक्तिवान, वक्तव्यपूर्ण और 
स्वतंत्र शरीरों के मेल का फल ही ब्रह्मांड हुआ करता है। 
डसने अपने इस बाद में आचारिक जगत्‌ का भौतिकी जगत्‌ 
से क्‍या संबंध है, इसका भी समावेश किया हे | लाइवनिटज़' 
कहता हे कि उल्च चेतनतत्व ( मोनाद ) के कर्दत्व में दो चातें 
होती हैं:--( १ ) ज्ञान प्राप्त करना ( २ ) इच्छा करना। इनमें से 
झ्ञानप्राप्ति की समता-चुद्धि और इच्छा की समता इच्छा-शक्ति 
से है । लघुतम चेतन तत्वों में ज्ञानप्राप्ति की योग्यता गड़बड़ 
(१) इस तत्व का नाम लाइवनिटज़ ने मोनाद (0/0790) रक्‍्खा है। 
उसका कहना है कि यह तत्व उसी भकार अदृश्य होते हैं जेसे भोतिक 
विज्ञान में प्रकृति के परमाणु समझे जाते हैं । दोनों में अन्तर यह है कि 
परमाणु जढ़ होते हैं परंतु लाइवनिटज़ मोनाद को चेतन वतलाता है। ' 
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लि तर शशि 4 कमर लटक अल तल मा 
आर निकम्मी होती है और इच्छा भी अओधी | और इसीलिये 
वे चेतताशल्य होते हैं, परन्तु महत्तम चेतन तत्वों में जञान-भापति 
आर इच्छा करने की पूर्ण योग्यता होती हे और वे इसीलिये 
चेतन होते हैं. 
ब्रह्मांड में जब प्रत्येक्ष घटित घटना, अनिवाय्ये कारण की 
ज़ंजीर से जकड़ी हुईं कद्टी जाती हैं तव उसमें स्वतंत्रता की 
खोज नहीं हो सकती ओर न उसके 
खोज का प्रश्न ही उठाया जा सकता' 
है, वल्कि असली प्रश्न, लाइवनिटज़ की सम्मति में, यह है कि 
किस प्रकार स्वतंत्रता से परतंत्रता ( बंधन ) पेदा होती है ॥ 
जब हम किसी क्रिया के लिये कर्म ठद्दराते हें तो उसके कर्ता 
में स्व॒तंत्रता का मानना अनिवार्य्य है जिस प्रकार कुकी हुई 
कमान के विचार में स्वतंत्रता मौज़द हे, क्‍योंकि ज्यों ही वाहरी 
द्वाव दूर होता है कमान सीधी हो जाती है । अस्तु; स्पाइ- 
नोज़ा और लाइवनिट्ज़ के विचारों को संक्षिप्ततया इस प्रकार 
कह सकते हैं | पहिले की दृष्टि में, कम परतंत्रता का थांचिक 
दृश्य है जो पहले ही से पूर्णतया निश्चित है और प्रत्येक घटना 
अनिवाय्य कारणों का अनिवाय्ये फल होती है । दसरे की दृष्टि 
में समस्त कम, करता की इच्छा की पूर्ति रूप में होते हैं और 


कारण का वधन 


27७०-४४ 05९ते.. िद्च्माणाए? कहा जाता है।इस वाद में 
इंश्वर में गुणों की कल्पना करते हुए जहां उन ( गुणों ) में अत्यन्त 
पूर्णता की कल्पना की गई है वहां उन चेतना के आदिस तत्वों (0078 4) 
में उन गुणों की अत्यन्त न्‍्यूनता वतलाई गई हैं। वे गुण चाहे कितनी 
ही अल्प मात्रा में क्यों न हों परन्तु “मोनादों” की सत्ता उनसें खाली , 
नही ह । 


डपोद्धात [ १६ 





वे सभी किसी उद्देश्य या अन्तिम परिणाम से शासित होते 
हैं, दोनों का पत्यक्ष रूप यह है. कि पहली खूरत में कारण की 
अशखला चर्तमान से असीम सूतकाल की ओर फेली हुई हे 
आर दूसरी खूरत में डसका फेलाब अनन्त भविष्य की 
ओर है । 


3] ५ 
चाथा संग 
इच्छा-स्वातन्ज्यकार की सम्मति में अजुभव से भी लि 
है, जो काम हम सोच समझ कर इरादे से करते हैं उनको 
3५५ २ है 
इच्छा स्वातनथ्य और छुद्धि प्ले छैये दम अनुभव किया करते 
व हैं कि हम अपनी इच्छा या पसन्द को 
तथा इच्चा ५ ५ ० ५७ 5५ 
काम में ला रहे हैं, इन कर्मो के करने 
श्री घर 8 
में हमें बुद्धि ओर इच्छा दोनों से काम लेना पड़ता है, इन दोनों में 
जो भेद हैं उसका विवरण इस प्रकार है। (ुद्धि' मनुष्य की 
ए.क योग्यता हे जिसका काम यह है कि जो कुछ वह चाहता 
है उसके संबंध में इधर उधर की सब बातों से उसे जानकार 
। $ बे है प भर 
चना दे । “इच्छा” दूसरी योग्यता दे जिसकी प्ररणा से मनुष्य 
एः चले हक कक २ 
कर्म करता हे और जिससे उस कमे में निहित उद्देश्य का धह 
अनुभव किया करता है। इच्छा-स्वातन्ज्य में निषेध ओर 
विधानात्मक दोनों वातें हुआ करती हैं, उसका निषेधात्मक 
रूप उस अवस्था में प्रकट होता है जब वह विना रोक-टोक 
कोई काम करती है और विधानात्मक रूप उस समय अल्ञ॒- 
फ ०. के 
भव में आता है जब वह अनेक पर्यायों में से किसी एक को 
बिक 4 जे 

काम में लाने के लिये छांट लिया करती हे । 

यह कहा जाता हैं कि इच्छा-स्वातंज्य में वाद॒विवाद का 


प्‌, 


! 
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कारण उसका विधानात्मक रूप अथात्‌ किसी पर्योय का 
छायना हें, परन्तु यह बात विचार ऐ<॥ 
ठीक नहीं जचती, क्‍योंकि यदि पयोयों 
ही से कमे नियत होते हैं तव पसन्द 
अथवा रुचि के लिये कोई स्थान वाक़ी नहीं रहता और यदि 
पसन्द नहीं रही तब इच्छा-स्वातन्ठय कहां ? दर्शान में इच्छा- 
स्वातेज्य का संवंध कारणत्व के प्रकार से वतलाया जाता दे । 
क्या उद्देश्य या अन्तिम कारण इन्द्रजाल और केवल नामरूप- 
मात्र हे ? कदापि नहीं, क्यों ऐसा कहा जाता है इसका कारण 
यह है कि मनुष्य अपनी सत्ता और उस जन्‍्मसिद्ध प्रव॒त्ति 
से, जो उसकी रक्षा के लिये प्राकृतिक नियम उसे देते हें, 
अत्यन्त अनभिन्ष उत्पन्न हुआ करता है | अतः संक्तेपतः प्रश्न 
यह है कि क्‍या मनुष्य सर्वेतोभावेन परतंत्रता का फल या 
रूप है या किन्दीं सुबोध अथों में उसका अपने अन्तिम उद्देश्य 
पर अधिकार भी हे ? 5त्तर में कहा जा सकता है कि एक ओर 
तो यह असंभव हे यदि यह कद्द दिया जावे कि मनुष्य के सम- 
स्त काय्ये गातिमय अथचा काय्येपूर्ति के साधक कारणों पर 
निर्भर नहीं होते दूसरी ओर विना अन्तिम कारण अथवा 
विना अन्तिम उद्देश्य के स्वीकार किय भी यह सम्भव प्रतीत 
नहीं होता कि मनुष्य कत्तत्य की ओर चल सके या अपने 
व्यक्तित्व का कोई अर्थ चतला सके | अ्रस्तु , अब देखना यह दे 
कि वत्तेमान विज्ञान ने इस प्रकश्ष के हल करने में कहांतक 
सफलता प्राप्त की है । 








इच्छा-स्वातन्न्य का स्वरूप 
ओर उस पर विचार 








उपोट्घात 32 
$ ग रत 
पाचवा सग 
वर्तमान विज्ञान में जो समय समय पर उतार-चढ़ाव होते 
रदते हैं उन्होंने इच्छा-स्वातन्ज्य के प्रश्न का रूप चदल कर, 
इस प्रश्न पर विचार करने यालों का 
जय 
ध्यान दूसरी ओर लगा दिया हैं। 
अब यह प्रश्न इस रूप में छे कि क्‍या 
पु यार वी पु 
मानव जीवन का प्रादुभाव प्रकृति के भिन्न भिन्न अवयवों के 
धर रे 
मेल का परिणाम है या उसकी कोई स्वतन्त्र सत्ता है और सब 
नस जप 
कुछ करने में वदह्द स्वतन्त्र हे? इस 
परिवर्तन का फल यह हुआ कि जहां 
इच्छा-स्थातन्ज्य का प्रश्न पहले व्यक्तिगत और जआान्तरिक था 
चहां अब समप्तटि और जगत्‌ से संबंधित प्रश्न हो गया। अब 
भी प्रश्न जिस परिवर्तित रूप में है, उसके दो पहलू हैं-- 


( १) प्रकृति से बने हुए वाह्मजगत्‌ में तो परिस्थिति और 
परतन्चता का पूर्णतया साम्राज्य है, परन्तु (२) मानव-जीवन 
के विकास में स्वतन्त्रता, भीतर से बिना बाह्य प्रभावों से 
प्रभावित हुए काम करने की योग्यता, शरीर ओर वाह्य प्रकृति 
की इच्छानुसतार काम में लगाने और उन्हें नियन्त्रण में रखने की 
शक्ति, जिससे अन्तिम उद्देश्य की पूर्ति हो सके पाई जाती हें, 
अथवा जीवन में आन्तरिक शक्ति का होना पाया जाता है जो 
डसकी वास्तविकता का प्रकाश करती हे और प्रकृति में 
चास्तविकता हे जो उसकी आन्तरिक शक्ति को सीमित रखती 
है! । प्रश्न ( इच्छा स्वातन्द्य ) का अब असली रूप यह है । 


इच्छा-स्वातन्न्य भौर 
विज्ञान 


अरने का नया रूप 


( १ ) अंगरेज़ी के शब्द ये हैं:--]7 )776 076 86९॥8 
४00 06 & [000९7078]70ए एंटी 9दव780९745 78 ॥८पक 








विज्ञान में जो दारविन के विकासवाद से परिवतेन 
हुए हैं, उनको लच्य में रखते हुए देखा जाता हैं तो दो 
समस्‍यायें 6 जो वतंमान विज्ञान के 
विज्ञान के दो प्रश्न समन दे 5 
(१ ) योनिविकास, जिसके हारा प्रचलित डद्नत प्राणियों 
की उत्पत्ति पुरानी और सरल योतियों से बतलाई जाती है । 
(२) जगदुत्यत्ति जो नीहार नेविड्य (नेवुलाओं के घनत्व) 
से हुई और जिसमें अधिक दिलचस्पी पेंदा हो जाने का 
कारण नूतन संवेध-नियमबाद और प्रकाश-मात्रावाद के 
आविष्कार हुए । 
इस शास्त्र का संवेध चेतन प्राणियों की आदिमोत्पत्ति या 
उनके कठंत्व प्रकार से नही है, इस शास्त्र का अभिप्राय केवल 
प्राखि-शास्त्र की सीमा. ना वतला देना है कि किस प्रकार 
विशेष योनियों में विभिन्नता हुई । 
इसीलिये इस शास्त्र में प्रस्ति और चतनामय जीवन को सिद्ध 
स्वीकार कर लिया गया हे । 
विकासवाद के लिय भी, यह टीक कहा जाता है कि 
डसका काम चेतनामय जीवन की आदिमोत्पक्ति बतलाना 








का क्रकश' दा बलाप्रशा।ए एसी ढफएटप्रागइटाप065 
[8 900९7 96ए, 

(१) चृतन सम्बन्ध-नियम वाद (7४९छ फ्ञपतथ76 रण 
0# 0059) का अ्भिप्राय यह है कि दो स्थानों की दूरी और दो घटनाओं 
के बीच का समय निश्चित दूरी और निश्चित समय नहीं हैं थे भिन्न मिन्न 
अन्वेपकों के लिये अपना भिन्न भिन्न सूल्य रखते हैं | ( यह बाद भौतिक 
विज्ञान से सम्बन्धित है ) । 
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नीयत, 


नहीं हे, क्योंकि यह विकासवाद हे 
उत्पत्तियाद नहीं और यद्द भी ठीक है 
कि यह वाद इच्छा-स्वातन्ज्य या उत्तरदायित्व संचेधी प्रश्नों का 
भी कोई हल उपस्थित नहीं करता, जिन प्रश्नों के लिये यह 
ड का 5 फक! कु ऐ 
समझा जाता है कि वे चुद्धि के रूप में, आत्मक्षान पाये जाने 
से, मनुप्य के भीतर हैं । 
न्‍्यूटन के मतालुसार, जो उसने आदिम गतिनियम को 
प्रकट करते हुए प्रकट किया, जड़त्व नियम यह है कि प्रत्येक 
प्राकृतिक वस्तु, चाहे वह गति में हो 
या ठहरी हुईं हो, जिस हालत में भी 
होती दे उसी में रहा करती हे । उसमें परिवर्तन उसी अवस्था 
में होता हे ज़ब कोई बाह्य शक्ति हस्ताक्षेप करती हे । 
व्यक्तियों, इन्द्रियमय शरीरधारियों, स्वयं उत्पन्न होने वालों, 
अपने पांव खड़े होने वालों ओर ऐसे प्राणियों से; प्राणि-संसार 
बना करता है, जो अपने कठैत्व को 
कक 9२ ३ कलेकी 
अपन लिये खुरक्षित रक्खा करते है. । 
चह कठेत्य यान्त्रिक नहीं होता वल्कि सोच समझ कर किया 
ञे रे के पु क 
हुआ होता है | इसीलिप्ए उसे केवल गति नहीं कह सकते किन्तु 
चेतनामय शक्ति । एक चेतन प्राणी अपना उत्तरदायित्व सम- 
भने वाला, स्देव उद्देश्मय हुआ करता है और चेतनामय 
ए प गोद्देश्य से च् ५ 
पुरुपा्थ सदेव अन्तिम से निश्चित हुआ करता है, चाहे 
डसकी पूर्ति का साधन गतिमय कारण ही क्‍यों न हो | अतः 
यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि प्राणिशासत्र अन्तिम 
कारणों और उद्देश्यों फो इन्द्रजाल ठहराव । 
उदाहरण के लिये एक वृक्ष, अत्यन्त क्षुद्रजन्तु जिन्हें 
खुर्दवीन ही की सद्ृययता से देखा जाता है, या किसी पशु , 


विकासवाद 


जद़त्व नियम 


प्राणीसंसार 
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एक उदाहरण 
डसखके शरीर की बनावट भोतिक 


झौर रासायनिक तत्त्वों से भूतकाल में केसी थी और अब 
वर्तमान में केसी है, इसका अत्यन्त पूर्णता के साथ वर्णन कर 
देना है, परन्तु वह वार्णित विवरण इतना स्पष्ट हो कि जिससे उस, 
प्राणी का ज्ञान हो सके । पुराने ढंग को छोड़कर विज्ञान उसका 
वर्णन अब उसके ढांचे की बनावट और उसके कार्यों की, 
जाँच से किया करता है, परन्तु यदि हम मान लेवें कि उसका 
उद्देश्य, उसका अन्त और अन्तिम कारण केवल इन्द्रजाल हे 
तो उसके वन्ावट और उसके कायों के जानने की कोई 
उपयोगिता ही नही रहती । 

चेतना का विवरण देने में पेज्ञानिक दो भागों में विभक्त हैं;-- 

(१) जड़ाद्वेतवादियों का विचार यह है कि शरीर 

कर कप २३ 9.३ कप 
चेतना और विज्ञान “पेयवों के मेल से चेतना की 
उत्पत्ति हो जाती हे । 

(२) परन्तु जीवन-पार्थिक्यवादियों का मत इसके सर्वथा 
विरुद्ध है । उनका कट्दना यह है कि जीवन के नियम ओर 
प्राणियों के कर्म करने की योग्यता का हल उपयुक्त जड़वाद 
से नहीं हो सकता । 

जीवन-पार्थैक्यवादियों के मतालुसार जीवन एक शक्ति 
है जो विष्नवाधाओं के विरुद्ध काम करती है, अचसरों से 
जीवन पार्थिक्यवाद और में उठाते हुये ऐसी सरतें और ऐसी 

दो स्वत अवस्थायें पेंदा करती है जिनसे वह 

अपना प्रकाश कर सके। 

जीवन एक क्रान्तिकारी और आगे बढ़ाने वाली शक्ति हे 
जो अपने प्रकाश के लिये नये नये स्थानों की खोज किया 
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करती है | कुछ विद्वानों के मतानुसार मालम यह द्वोता है कि 
कतियय कार्बन मिश्चितों ( 0.प्रफणा 0०77४०एाते5) की 
अ्स्थिरता से लाभ उठा कर, इस घराधाम पर पांव जमाने के 
लिये खस्ये की ताप-शक्ति का उपयोग लेते हुये उन्नत विकसित 
रूप में जीवन भिन्न भिन्न योनियों में प्रकट हुआ । 

जीवन-पार्थिक्यवादियों के उपयुक्त मतानुप्तार यह बात 
स्पष्ट द्वो जाती हैं कि स्वये बेडन के नियम हो इच्छा-स्वातंत्र्य 
की वास्तविकता के पोषक हैं और 
इस वात को निराद्रवित करते हैं कि 
स्वतन्त्रता इन्द्रजाल हे । 


परिणाम इच्छास्वातंत्र्य 





छुठा सर्ग 

गेलिलियो ( 0960 ) के वैज्ञानिक सिद्धान्तों के फेलने 
आर डेकार्ट (205०४०8 ) के नूतन पद्धतियों के प्रभाव से 
कारण ओर काय्येबाद की ओर वेज्ना- 
निकों का ध्यान आकर्षित हुआ था। 
कार्य्य कारण का संबंध समझने की दृष्टि से वेज्ञानिकों के दो 
भेद हो गये। (१) पहली श्रेणी में वे वेज्ञानिक थे जो इस संबंध 
को वास्तविक संबंध समझते थे (२९) और दूसरी श्रेणी के 
वेजश्ञानिक इस संबंध को कंचल आदश मानते थे। एक फ़रीक्त 
के मतानुसार यह संबंध मन की आनन्‍्तरिक आवश्यकता थी 
परन्तु दूसरा फ़रीक डसे वस्तुओं का इस संबंध में वास्तविक 
रूप मानता था । श्रस्तु ! काय्येकारण का संबंध सावेन्निक हे 
ओर प्रत्येक का अनुभूत मौलिक नियम हे। किसी बात की 
घटना का नाम देने से हमें काय्यकारण के सम्बन्ध का 


कारण और कार्य्यवाद 
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मानना अनिवाय्य सा हो जाता है | यदि एक वस्तु प्राकृतिक 
चस्त हे तो क्‍यों ऐसी ही ह्टे, क्यों दसरे प्रकार की नहीं ? यदि 
एक घटना है तो वह क्‍यों घटित हुई और क्‍यों इसी प्रकार 
से घटित हुई ? इस “क्यों” का उत्तर जिससे मिलता हे डसी 
को हम कारण कहते हैं और डस वस्तु या घटना को काय्य। 
इस बविश्वव्यापक विचास्शली से, जब उसका प्रयोग हम 
किसी घटना पर करते हैं तो स्वयमेव चह घटना परतन्त्रता 
का रुप धारण कर लेती है । परन्तु इस विश्वव्यापक विचार- 
शेली से हम यद्द निश्चय नहीं कर सकते कि बह परतंत्रता 
हमारे विचार की आन्तरिक अवस्था है अथवा विचाराधीन 
चस्तु की वाह्य अवस्था, क्योंकि कारण दो विभिन्न प्रकार के 
संचेधो के लिये प्रयुक्त हुआ करता है | (१) थे कारण जो 
चस्तुओं के प्रकार से सम्बन्ध रखते हैं, ( २) वे कारण जिनका 
सम्बन्ध वस्तुओं के प्रकार से नही होता अपितु वे कता के 
इच्छित और कृत कर्म हुआ करते हें । अतः स्पष्ट है कि कर्ता के 
इच्छित और कृत कम परतंतन्रता के कर्म नही हो सकते। यदि 
उन्हें परतंन्रता कहा भी ज्ञाय तो डस परतंत्रता के दुसरे अर्थ 
हॉंगे । कल्पना करो|कि एक जंगल में आग लग गई। इसके 
दो ही कारण हो सकते हैं (१) एक तो यह कि जंगल के सूखे 
होने के कारण रगड़ से आग पेदा हुई और वायु ने उसे 
फेला दिया, (९) दूसरा कारण यह हो सकता हे कि किसी 
ने सिगरेट जला कर जलती हुई दियासलांइ को जंगल की 
घास पर फेंक दिया । इस दूसरी खरत में कतो के कर्म में पर- 
तंत्रता का आरोप किया भी जाय तो वद्द परतंत्रता दूसरे अर्थ 
चाली होगी । यहां यह चात याद रख लेनी चाहिये कि ज्ञो 
कर्म इरादा करके ज्ञानपूर्वक किये जाते हैं उनके करने वालों 
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में इस धकार की परतंतच्रता के साथ एक शक्ति भी होती है 
जिससे वे प्राकृतिक नियमों में निट्ठित परतंत्रता नियम को 
काम में लाया करते हैं । वद्दी शक्ति कतो के स्वतन्त्र होने का 
संकेत करती हैं । इस कारण ओर कार्य्यवाद के संबंध में 
योरुप के कुछेक दाशैनिकों के मत, जो विपय से संबंध रखते 
हैं, दिये जाते हें । 

हमारा समस्त शान अज्ञभव से प्राप्त हुआ करता है और 
अनुभव सेस्कार और विचारों की धारा का नाम है जो एक 
दूसरे के बाद क्रमपृवक मलुण्य के 
अन्दर उत्पक्ष होते रहते हैं। प्रत्येक 
अनुभव भे, वतेमान प्रभावों के सिवा 
भूतकालिक स्मृति और वासनाओं का 
भी समावेश द्वोता है । हम वर्तमान संस्कारों फा भूतकालिक 
संस्कारों से, जो उनसे मिलते जुलते होते हें, मुकाबिला कर 
सकते हैं । इस प्रकार भूतकालिक संस्कारों के पुनः स्मरण 
से न केचल वर्तमान संस्कारों से मिलती ज्ुल्ती पुरानी स्मृति 
ताज़ा होती है, बल्कि थे पुराने विचार भी ताज़ा होते हैं जो 
भूवकालिक अनुभव में सम्मिलित थे। इस प्रकार हम अपने 
अज्चुभवों को वस्तु का रूप देते हैं और संस्कारों और विचारों 
की जगह, जो हमारे अधिकार में होते हैं, हम एक ऐसी 
दुनियां का विचार करने लगते हैं जो पेसी वस्तुओं से बनी 
है और जो हमारे इन्द्रियजन्य ज्ञान का स्त्रोत या कारण होती 
है | हम कितना ही ध्यान से अपने अनुभव की जांच या उस 
का विश्लेषण करें तो भी हम किसी घटना में कोई एसी चीज़ 
नही पाते हें जिसे किसी अन्य वस्तु का कारण कहा 
जा सके । ! 


डेविड प्ूम 
( 425 57पे 'तंप्रात6 ) 
१७१२१-१७७८ इे० 
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हम एक दियासलाई का वक्‍स लेकर उसमें से एक 
दियासलाई निकालते हैं और उसे वक्‍्स से रगड़ते हैं तब हम 
को एक और वस्तु अग्नि या प्रकाश 
का ज्ञान होता है, दोनों वस्ठ॒यें दिया- 
सलाई और अग्नि एक दूसरे से सर्वथा विभिन्न हैं | दियासलाई 
का तत्वतः विश्लेषण करने से भी अग्नि का कारण उसमें नहीं 
मिलता और इसी प्रकार अग्नि के भी विश्छेपण से दिया- 
सलाई के काय्ये का चिह्न डसमें दिखाई नहीं देता | अतः ह्यूम 
की सम्मति में कारण और कार्य एक दूसरे से स्वेथा भिन्न 
वस्तु दें और एक में कोई ऐसी वात नहीं है जिससे उसके 
आधार पर दूसरे की कोई आशा कर सके | तव कारण और 
काय्ये का संवंध इनमें नहीं खोजा जा सकता | यह संबंध इनके 
लिये जो हमारी विचारशेली है उसी में कहीं होना चाहिये? 
अस्तु, ह्यूम ने परिणाम यह निकाला दे कि कारण कार्य्यवाद 
कहीं नहीं पाया जाता और उन घटनाओं में इस प्रकार का 
कोई संबंध नहीं है जो अनुभव का निर्माण करती हैं; यदद 
विश्वास रिवाज के तोर पर हमारे अन्दर मौज़द हें अन्यथा 
इस कारण काय्येबाद की कुछ असलियत नहीं हे । हम हमेशा 
देखते हैं. कि दियासलाई के रगड़ने से आग पेदा हो जाती है 
इसलिये जब हमें ज़रूरत होती हे दियासलाई रगड़ देते हैं 
आर विश्वास रखते हैं कि ज़रूर आग पैदा हो जावेगी । 
छ्यम का यह तक ह्यप्र के सन्देहवाद (पिंपा768 506900९:७४77) 
के नाम से प्रसिद्ध हे, यदि छाम को इस तकी को ठीक 
शाम के इस तके पर कुछ लिया जावे तो फिर तो समस्त 
0 चार बतमान विज्ञान इन्द्रजाल ही ठहरेगा, 
क्योंकि उसकी भत्ते कारण कासय्ये- 
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वाद ही पर ठहरी हुई है और यदि यह भान लिया जावे कि 
समस्त पान अनुभव दही से उत्पन्न होता हे तो हम का तके 
टीक ठहरेगा, क्योंकि यह स्पष्ट है कि अनुभव से अनुभव 
की उत्पत्ति नहीं हुआ करती | 'ग्रवश्य योर्प के कुछेक दाशे- 
निका ने द्मम का समथन झपने तकों से करते हये, अपनी 
सम्मति प्रकट की हैं कि भोतिक चिप्तान हम के निकाले 
परिणाम को स्वीकार करके कारणुवाद के विचार को छोड़ 
सकता है परन्तु छ्यम का यद्द तक सन्तोपप्रद नहीं है । उसने 
कारण शब्द का ठीक प्रयोग नहीं किया है| उसने फदाचित्‌ 
इस शब्द को भोतिक नियति या इच्छाउुसार किये हुये कर्म ही 
के अर्थ में लिया है । 
हाम फे इस तक का उत्तर जगतप्रसिद्ध जमेन दाशनिक 
कान्ट ने दिया हे।' उसने इस शानप्राप्ति के संचध मे एक 
कहे नया बाद स्थापित करते हुये उसका 
नाम सवोतिरिक्तवाद ( 7घ४080०॥- 
4४70) 8॥९०79 ) रक्खा है । उसने इस बाद के द्वारा प्रमा- 
णित किया है कि संभावित अनज्ञ॒भव से जवान का संचंधमात्र 
है साक्ताततः अनुभव उसका स्त्रोत नहीं है जैसा कि हामम ने 
कल्पना किया है । कानन्‍्ट के इस वाद में कारयणुत्व ज्ञान-प्राप्ति 
की एक सीढ़ी है और मन एक प्रकार का सांचा है जिसमें 
अनुभव का आकार बना करता है । ज्ञान इस प्रकार कान्ट 
के मतानुसार दो साथनों से अपना रूप अ्रहणु किया करता 
है (१) अनुभव--जिससे भीतरी मल्नवा प्राप्त हुआ करता 
है, ( २) मन--जिससे आकार की प्राप्ति हुआ करती हे । 
हाम और कान्ट के विचारों से सर्वथा विभिन्न विचार 


 एइखो ठाप्रवए७ ण एफ 








३० ] कमेरहस्य 


कारणवाद के संवन्ध में विकासवाद ने डपस्थित किया है । 
एक व्यक्ति के शरीर के अन्दर शारी- 
रिक कारय्यप्रणाली की निरन्तरता ओर 
विभिन्न योनियों के विकास में ऐति- 
हासिक निरन्तरता ये दोनों भौतिक कारणवाद के विचार से 
सर्वथा विभिन्न हें | 

भौतिक कारणवाद के विषय में कारण और कार्य के 
मध्य कार्य्यपणाली की निरन्तरता नपी ठुली गणित के 
नियमों, दो और दो चार, के सदश होती हे और समय तथा 
आकाश इस अवस्था को स्थिर रक्खा करते हैं। जब हम 
कहते हैं कि अग्नि से जंगल जल गया तो इसका अभिप्राय 
यह होता है कि हम भीतिक घटना की दो अवस्थायें ले सक्ते 
हैं:--( १) आग लगने से पहले डस्र ( जंगल ) की हालत 
(२) जलने के वाद की उसकी अवस्था, इन दोनों अवस्थाओं 
में निरन्‍्तरता और क्रम दोनों पाये जाते हैं। अग्नि ने यद्यपि 
जंगल का रूप चदल दिया परन्तु वस्तु को नए नहीं किया अस्तु इस 
उदाहरण में अग्नि, जिले कारण कहते हैं, केवल रूप वदलने 
का हेतु हुईं ।इस उदाहरण में अग्नि मात्रा की दृष्टि से 
शक्ति समझी जाती है ओर इस शक्ति समभझने के विचार में 
कार्य्य और प्रतिकाय्य की पूर्ण समता का समावेश है। 
निष्कप॑ यह है कि भीतिक काय्ये कारणवाद प्रारम्भ से 
अन्त तक, गणित के नियमों के सच्श, नपा तुला होता है । 
परंतु इस भीतिक कारण कार्य्यवाद की स्कीम में शारीरिक कार्य्ये- 
प्रणाली नहीं आती | शारीरिक कास्येप्रणाली में भी कारण 
कार्य्यचाद पाया जाता हैं परन्तु वह गणित के नियमों के सदश 
नपा तुला और यान्त्रिक नहीं होता । जीवित वस्तुओं में ऐति- 








कारणवाद के संबंध में 
विकासवाद 
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हासिक निरन्तरता पाई जाती है. परन्तु ऐतिहासिक निरंतरता 
ओर गणितानुकूल यान्त्रिक निरंतरता में दसजों का नहीं किन्तु 
श्रेणी का भेंद होता है । 

एक जीवित प्राणी की दो अवस्थाश्रों को देखों:--( ६ ) 
जब वह माता की गोद में रहता है. और उसे मल मूत्र त्याग 

वा उदहिरियों की बुद्धि नद्दी होती । ( हि ) जब चह्द 

युवा होकर वेश भूषा से खुसज्िित 

होकर स्वये कारोबार करता ह | ऐतिहासिक निरन्तरता का, 
जिससे प्राणी की इन दोनों अवस्थाओं की पहचान हुआ 
करती है, गाणितिक निरन्तरता की समता से कुछ सम्बन्ध 
नहीं छे।गाणितिक निरन्तरता के क्षेत्र को चाहे कितना ही विस्तृत 
फ्यों न कर ढटो, उसकी समता पेतिहासिक निरन्तरता से 
नहीं हो सकती । ऐसा दोने पर भी, कान्ट कहता है कि शारी- 
रिंक कर्दृत्व से हम कारणुत्घ फे विचार को दर नहीं फर सकते 
क्योंकि प्राकृतिक वस्तओं के सदश, जीवित प्राणियों की 
वनावट में वततेमान, भूतकाल से बनता और भविष्य को 
बनाता हैं । 

जीवित प्राणियों के कारणत्व के निर्माण में एक बड़ा ओर 
आवश्यक साधन उनका जीवनोद्ेश्य हुआ करता है जिसका 
भौतिक पदार्था में न केवल अभाव होता है वल्कि वह भोतिक 
पदार्था फे नियमों से सर्वथा विरुद्ध भी हैं। जीवित प्राणियों 
के कमे सोद्देश्य होते हें और उद्देश्य बनाने का आवश्यक 
साधन इच्छा-स्वातन्ज्य है और वह भी अमावात्मक अथे में नही 
अथ्थात्‌ रुकावटों का अभावमात्र नहीं होता किन्तु रचनात्मक 
अथों वाला भी होता है अथौत्‌ उत्पन्न करने की योग्यता भी 
उसमें होती है | 
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जीवित प्राणियों के कमों में एक और भी विशेषता होती 
है अथोत्‌ वे ( कमे ) निरन्तर कुछ न कुछ नई बात पैदा करते 
रहते हैं और वे नई चातें न केवल ऐसी होती है कि जो पहले 
की देखी हुई नहीं होती किन्तु कुछ ऐसी भी होती हैं जिनका 
पहले से कुछ विचार भी नहीं कर सकते | 
जब दम जीवित प्राणियों की इच्छा-स्वातन्त्य का उल्लेख 
'करते हैं तव इस प्रकार का उसका अम्निप्राय नही होता कि पानी 
खतन्‍्त्रता का अभिग्राथ... गिर से गिरने में स्वतन्त् है किन्तु 
तात्पय्य यह होता है कि जीवन नई 
बातों की रचना करने में स्वतंत्र होता है। जड़ता और जीवन 
के कारणुत्व की तुलना करो तो पता चलेगा कि जड़वस्तु 
का भूत उससे सर्वथा प्रथकरू और पीछे छूट जाता है और 
'धतंमान में वह वस्तु जसी है, चेसी रहती हे परन्तु उसका वतेमान 
रूप वह नहीं रहता जेसा भूतकाल में था। परंतु जीवित 
आाणियों की अवस्था इससे सर्वथा भिन्न होती है । जीवित 
आखणी अपने भूत को वर्तमान में ले जाता है और निरंतर अपने 
भविष्य का निर्माण करता रहता हे | 


प्राततिक वस्तुओं के कारणत्व का रूप किसी अन्य 
चस्त॒ के साथ जुड़ा हुआ वाह्य संवंध हुआ करता है और यह 
स्पष्ट है कि उनमें से कोई कारण निरपत्ष' कारण नहीं दो 


( १ ) प्रकृति (संत, रज, तम की साम्यावस्था ) गरकृति रूप में 
कभी कार्य नहीं हुआ करती इसलिये वह निरपेक्ष कारण है परन्तु मिट्टी 
अढ़े रूपी कार्य में परिवर्तित हो जाती है इसलिये वह सापेक्ष कारण है । 
सापेक्त कारण अन्य वस्तुओं की अपेक्षा से कभी कारण और कभी कार्य 
हुआ करता है। 
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सकता, यदि उसके कार्यरूपं में परिवार्तेत हो जाने की सम्भा- 
चना हो श्रथवा वह काय्यंरूप में परिवार्तित हो गया हो। 
जगत्‌ में प्रचलित प्राकृतिक कारण इस दोष से मुक्त नहीं हो 
सकते, परन्तु जीवित प्राणियों में भूत, बतेमान और भविष्य, 
तीनों काल, मिले हुये रद्द करते हैं । बह भूतकाल को अपने 
भीतर रखते हये दी भविष्य की ओर चला करता है । 
प्राकृतिक वस्तुओं के भविष्य का द्दिसाव लगाया जा 
सकता दे यदि वतंमान में फाम करते वाली शक्तियों का 
हिल्लाव लगा लिया जावे, परन्तु जीवित प्राणियों के भविष्य का 
दिसाव नहीं लगाया जा सकता क्‍योंकि उनके भीतर परिव- 
तैन करने वाली जो शक्ति काम किया करती है वह उनसे न 
तो पृथक्‌ दो सकती है और न पृथक की ही जा सकती है । 
यह नियम साववेनज्िक है और सभी प्रकार के जीवित प्राणियों 
में, चाहे वे चुद्धि रखते हों, जसे मनुष्य अथवा तुच्छ फीट पतंग 
आर व्ृत्तादि, काम करता हुआ देखा जाता है । 
डिसाईंड्यस ( /2९०-१४०४४ ) एक चुक्त की कार्य्य 
अणाली को देखो, वह अपनी परिस्थिति के अल्ुकूल अपने 
शक लत क अपोदिरिज) अपेक्षित परिवर्तेन कर लिया करता 
हे।न केवल तात्कालिक प्रभावों से 
प्रभावित होकर किन्तु ऋतुओं के अनुकूल जो प्रभाव उस 
पर पड़ने वाले द्ोते हें उनके लिये, अपेक्षित परिवर्तन करके, 
पहले ही से अपने को तथ्यार कर लिया करता हे। वह 
६ वक्त ) प्रतीक्षा नहीं करता कि शीत आकर उसे सताने लगे 
तब वह अपनी कोमल कलियों को पाले स रक्षा करने की 
कोई स्कीम चनावे, किन्तु पहले ही से अपने पत्तों को गिरा 
कलियों को दृढ़ बना लिया करता हे। स्पष्ट है कि उसने 
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-झपने भविष्य अर्थात्‌ आने वाली शीत ऋतु का प्रवन्ध वर्तेमान 
काल ही में कर लिया | उसके इस सोद्देश्य कार्य्य को इन्द्र- 
जाल नहीं कहा जा सकता | 
इन समस्त घटनाओं पर विचार करके अनिवायय रीति सें 
यह नतीजा निर्काल्ना पड़ता हे कि जहां जीवन दै वहां सोदे- 
शता पाई जाती है और सोद्देशता के लिये स्वतन्त्रता अपे- 
ज्वित है | यह स्वतंत्रता डस परतंत्रता 
के मुकाविले में है जिसका साम्राज्य 
भौतिक संसार में फेला हुआ है | और इस स्वतंत्रता को प्राणी 
अपेक्तित प्रयोग में लाते और ला सकते हैं, प्राणियों की विभि- 
जलता की दृष्टि से इस स्वतन्त्रता का मात्राभेद तो प्राणियों में, 
अवश्य पाया जाता हे परन्तु स्वतंत्रता दे समस्त प्राणियों में 
इस में कुछ संदेह नहीं है । 


परिणाम 





सातवां सर्गे 


इच्छा-स्वातन्ब्य के सम्बन्ध में उस पुरानी पहेली 'वरीडेन 

के गददद” को वर्गेसन ने इस प्रकार खुलभाने की कोशिश की 

वर्गसन ( ए०85०).. 5! पेंगेसन कद्दता कि इच्छा-स्वा- 

और इच्छा-स्वातंत्म. नये से एक भ्रम उत्पन्न द्वोता है । वह 

भ्रम प्रायः कहा जाता हे कि इच्छा- 

स्वातन्ज्य के सम्बन्ध में है परन्तु वास्तव में उस भ्रम का संबंध 
परतंत्रता से है । 

वगेसन ने अपने प्रथम वर्गीय अ्रन्थ “ समय ओर इच्छा- 

स्वातंत््य ” में इच्छा-स्वारंच्यवाद की कठिनाइयों का अच्छा 
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समाधान किया है ओर विचार करते हुये उत्तमता से बतलाया 
हैँ कि किस प्रकार एक शारीरिक छूत्य के समाप्त होने से 
पहले एक भ्रम उत्पन्न होता है और वह भ्रम स्वाभाविक या 
यों कहिये कि अनिवाय्य रीति से उत्पन्न होताडे कि एक शक्ति 
उस कृत्य का पहले से निश्चय किये हुये छहै। बरगगेसन के 
कथनानुसार हम प्रत्येक प्राणी की तरह जीवन का श्रनुष्ठान 
करने की प्रवत्ति में बद्ध है | घड़ी-घड़ी के बाद ज्यों ज्यों हमारी 
आयु कटती जाती हो, हम अपने को बनाते चले जाते है । 
ओर वफफ़ के गोले के सदश क्ि ज्यों ज्यों वह लुढ़कता है, बढ़ता 
चला जाता है हम अपने भूतकाल के साथ बढ़ते रहते हैं । 
कर्म करने का प्रारम्भ करने से पहले वरावर हमें अपनी इच्छा 
चनानी पड़ती है | और उस रुचि (इच्छा ) से हम न केवल 
आगे के कर्तव्य का कुछ निश्चय करते हैं बल्कि अपने लिये 
भी कुछेक अन्य आवश्यक वातें निश्चय करते जाते है।इस 
प्रकार प्रत्येक कमे का प्रारम्भ करते हुये हम अपने लिये जो 
निश्चय करते जाते हैं उसमें समस्त भूतकाल के समाविष्ट हो 
जाने से हम एक केंद्राभिमुखी हो जाते हैं हमको चाहे उस 
भूतकाल की खबर हो या न हो, परंतु वह हमारे साथ अपने 
छोड़े हुये संस्कारों आदि के द्वारा बराबर चलता रहता है। 
यही हमारे व्यकृतत्व का वेभव दे। इन अवस्थाओं से गुजरते 
हुये जब दम पीछे फिर कर अपने समाप्त किये हये कार्यों पर 
इृष्टिपात करते हैं तो हमको हमारा भूतकाल, कारण की 
शंखला में, दिखलाई देता दे और प्रत्येक काय्ये, अनिवाय्य 

प्रभावों से जो पड़ चुके हैं, पहले से निश्चित प्रतीत होने लगता 

दे । ये प्रभाव हमें बाहर से आये हुये प्रतीत होते दें और भान 

होने लगता दे कि हमारे ऊपर कहीं से डाले गये हें परन्तु 
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सचाई यह है. कि हम डसी भूतकाल से वने हुये हैं। जिस 
काय्य को स्वतंत्रता से वर्तमानकाल में करते हैं, समाप्त हो 
कर बह्दी भूतकाल अथवा परतंत्रता का रूप धारण कर लेता 
है | यही वह परतन्त्रता का भ्रम हे जिस का ऊपर उल्लेख 
हुआ है । 

यदि कल्पना फी जाय कि कोई व्यक्ति, उन समस्त 
प्रभावों से जानकार है, जो हम पर कम करते हुये पड़ते रहते 
ह तो वह हमारे भविष्य में किये जाने वात्वे कमों की पशीन- 
गोई कर सकता हे परंतु यह सम्भव उसी अदबस्था में दो 
सकता है जब पेशीनगोई करने बाला, 
हमारे उस कमे के प्रारम्भ करने की 
घड़ी तक प्रारम्भ से पूरी पूरी जानकारी 
रखता द्वो ओर यदि ऐसी किसी सरत की कल्पना की जाये तो 
इसके फलरूप में मानना पड़ेगा कि उस कम कत्तों “और 
पेशीनगोई करने वाले में कोई अन्तर नहीं रहा और वह 
2 करते वाला उस कर्म करने वाले की प्रतिकृति 
मात्र हे । 


एक व्यक्ति पीटर दे जिसने एक महत्वपूर्ण निश्चय किया 

है और एक दूसरा व्यक्ति पाल है जिसे डस निश्चय के करते 
पक उदाहरण और उस मेय तक, पीटर की प्रत्येक प्रवृत्ति 
* का भान हैं तो वतलाओ कि क्‍या 

पाल चतला सकेगा कि पीटर क्‍या 
निश्चय करेगा ? उत्तर इस प्रश्न काइां दी में दिया जायगा। 
कल्पना के तौर पर तो यह मान लेना ठीक है कि पाल को 
पीटर के सम्बन्ध में सब कुछ ज्ञान हे अर्थात्‌ डसे वह भी 
शान है जो कमे करने का परारस्म करते समय पीटर की स्मृति 


क्या भविष्य का ज्ञान 
संभव है 


पर विचार 
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में नहीं था, परन्तु विचार यह करना चाहिय कि उस ज्ञान मे 
क्या क्‍या चातें सम्मिलित हैं ? उस ज्ञान में, कम से कम, 
निम्न बातें समाविष्ट होनी चाहियें:-- 

(१ ) निश्चय करते समय तक पीदर के समस्त भूतकाल 
का छ्ञान । 

(२) पीटर का उस समय तक का समस्त जीवनचरित्र, 
क्योंकि उन्हीं के प्रभावों से प्रभावित होकर पीटर ने निश्चय 
किया है । 

(३ ) संख्या १, २ के अन्तगत उन समस्त का समावेश 
समभना चाहिये जिनसे पीटर, पीटर चना हे । 

ऊपर जिन बातों का उल्लेख हुआ द्वे उन पर विचार करने 
से प्रकट होता है कि जीवन के दो रूप हें;--( १ ) वह अपने 
कर्मों के दवरा, अपने को बनाता हुआ 

नये रूपों में प्रकट दोता है जिसमें 
डसका भूतकाल वतेमान के कदेत्व में सम्मिलित होता हुआ 
भविष्य के निर्मोण का कारण बना करता है| स्पष्ट हे कि 
यह इच्छा-स्वातन्दय का एक रूप है । 

(२) भूतकाल, जो पीछे रह जाता है, अनन्य व्याकरणीय 
होता है। चह समय-समय पर पूणे किये हुए कर्मा का लेखा 
है । उसमें इतिहासानुसारेण निरन्तरता पाई जाती है। प्रत्येक 
भावी घटना उसी भूतकाल का फल होती हे। स्पष्ट दे कि 
चह परतन्त्रता का रुप है । 

वर्गेसन ने, उपयुक्त बातों को प्रकट करते हुए, कहा हे कि 
चेतन-जगत्‌ फा ज्ञान प्राप्त करन से इच्छा-स्वातन्ज्य जेसे कठिन 
विषय पर अच्छा खासा प्रकाश पड़ जाता है। वद्द कहता है 
कि प्राकृतिक जगत्‌ और डसके समस्त फेलाब पर नज़र 





विचार का फल 
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डालने से, हृदय में प्रश्ष उठते हैं कि जगत्‌ का प्राथमिक 
नियम क्‍या है ? 

कया प्राकृतिक तत्व से डत्पादक शक्ति का जगत्‌ में प्रकाश 
होता है ? क्या जगत्‌ स्वयमेव एक जीवन रूप दे जो अपना 
प्रकाश करता है ? क्या इच्छा-स्वातन्ज्य प्राणियों का छृदय 
आर परतन्त्रता उनका नामरूपमात्र है ? या: इसके विपरीत 
इच्छा-स्वातन्ज्य श्रम और इस जगत्‌ का वाह्य आकारमात्र 
है जिसका भविष्य एक प्रकार की परतन्त्रता से बंधा इुआ 
है ज्ञो इसके भूसकाल को अपरिवयनीय बनाता दे ? जेसा कि 
ऊपर कहा गया हे, व्गेंसन का उत्तर यह है कि दोनों (इच्छा- 
स्वातन्‍ठय और परतन्त्रता ) साथ-साथ अपने को प्रकट किया 
करती हैं । 


वर्गेसन ने अपने दशन में ज्ञिन दो वादों" का विवरण दिया 

है उनके समभने के लिये आवश्यक दै कि उनसे संचेधित 

जीवन और प्रकृति. जे अन्य बातें भी जान ली जावें। 

किक उनमें से जीवन और जड़-जञगत्‌ का 

सब से पहले जान लेना आवश्यक है । किसी वस्तु के ज्ञान 

भाप्त करने के दो साधन हुआ करते हैं । ( १) उसका आन्त- 

रिकज्ञान,| (२) डसका वाह्मज्ञान | छाता मन होता है और 

ज्ञातवस्तु जगत्‌ | इस श्ञानप्राप्ति के सम्बन्ध में भी दो वाद 
हैं । (१ ) देतवाद, ( २) चेतनाद्वैतवाद । 

(१ ) वर्गसन ने अ्रपनी फ़िलासोफ़ी में दो वाद उपस्थित किये हैं: -- 

[ १ ] उत्पादक विकासवाद (4]607ए 0९ (/€४ॉ-ए९ ॥४ए०]प्रशा0) 


[ २ | दूसरा वाद उसका चह है जिसकी निर्देशक परिभाषा “अ्रकस्मा- 
दुऋुत ( वताश'प्टु७४ ) है । 
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इस वाद का कुकाव मन को ज्ञान पाप्ति के काये में इस 
प्रकार लगा देना जिससे वह उस समय किसी दूसरी ओर 
नजा सके। इस क्रिया को कोई भी 
कती, जिसके भीतर संकल्प विकल्‍प 
करने की योग्यता है, किसी दूसरी वस्तु पर काम में ला 
सकता हे । 

(२) न कचल श्ञान का प्रारम्भ अपितु अनुभव के 
प्रकदपक निरूपण द्वारा ज्लान-प्राप्ति की समस्त कारय्येप्रणाल्ी 
को, जिसमें छेय भी सम्मिलित है, मन दी की उपाधि ठद्दराना, 
अद्वेतवाद हे । 

जगत्‌-सम्बन्धी समस्त शान हमें इन्द्रिय द्वारा प्राप्त हुआ 
करता है| । (१) चतल्च (२) भ्रोत्र (३) त्वचा इत्यादि 
इन्द्रियों के द्वारा शेय के साकार रूपों 
का, यद्यपि हमें ज्ञान होता हे परन्तु 
विज्ञान प्रकट करता हे कि प्रकृति नामरूपरहित दे । 

वस्तु से आई ( या वस्तु से लौटी हुईं ) किरणों के द्वारा 
जो रूप बस्तु का, आंख में चना करता हे, घह प्रकाश की 
किरणों के नेत्र-पटल पर एकत्रित होने 
से वना करता हे, परन्तु इस प्रकार 
प्रकाश की किरणों की एक केन्द्राभि- 
मुखता प्रकृति में नहीं पाई जाती । 

भोतिकविज्ञान ,में ( १) परावर्तन अथोत्त एक वस्तु की 
छापा दूसरे पर पड़ने! अथवा (२ ) प्रकाश, गरमसी, रंग आदि 

(१) +ि6।४०४ं)ए. ४0650096 छाती 00]०० 8]888 
९07ए९०एट्राप2 78ए8 60 £020प5. 


ग इततदांद 
इत्तदवाद 


ज्ञानप्राप्ति से संबंधित बाद 


चच्तु आदि इन्द्रियों द्वारा 
ज्ञानन्प्राप्ति 
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की प्रतिच्छाया' के नियम वर्णित हैं, परन्तु किरणों की एक 
केन्द्राभिमुखता, जिससे किसी वस्तु का रूप हमारे भीवर 
उत्पन्न हुआ करता है, न॒ तो उस वस्तु में पाई जाती है और 
न प्रकाश की किरणें उसके लिये कुछ करती या कर सकती 
हैं। उस वस्तु के ज्ञान-प्राप्ति का कारण नेत्नों का यान्त्रिक 
व्यापारमात्र हुआ करता हे। अन्य भ्रोत्रादि इन्द्रियों के द्वारा 
जो वस्तु का ज्ञान प्राप्त हुआ करता है उसका कारणु-भी उन 
इन्द्रियों का यान्च्रिक व्यापार ही होता है । निष्कर्ष यह है 
कि विज्ञान की रू स जगत्‌ की असललियत जो शक्ति की दीघि- 
मात्र बतलाई जाती है जिन्हें साधारण रीति से प्रकाश शब्द 
ओर उष्णतादि कहा जाता है परन्तु आंखों में कोई रूप बनने 
से इन प्रकाश की किरणों को एक केन्द्राभिमुख होना चाहिये, 
परन्तु यह एक कन्द्राभिठ्ुखता न तो शक्तियों की दीपछि से 
होती है ओर न स्वये वस्तु द्वारा वह्कि मनुष्य की इन्द्रियों 
के यान्त्रिक व्यापार से हुआ करती है । 
एकः दूसरी आवश्यक बात यह है कि इन्द्रियों की शक्ति 
सीमित हुआ करती है परन्तु प्रकृति में इस प्रकार की सीमा 
एुक और आवश्यक विचार + अभाव दे | इस सीमा का खीमित्व 
इन्द्रिय व्यापार में देखा जाता है 
जिसका कारण मनुष्य की अपनी इस्ती हुआ करती हे । 
मनुष्य, जिन कार्यों को, शरीर की स्थितिरूप परतन्ञ्ता के 
वशीभूत होकर किया करता हे, उन्ही से इस सीमा का 
प्राइभाव हुआ करता है | अतः स्पष्ट हे कि हमारे इन्द्रिय, 
(१ ) पि९९०प्ंगडू ० #०ंगड् 76&765660त 87९6 ० 
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छटे हुए विषयों को ग्रहण किया फरते हैं| ओर इसलिये 
हम जगत्‌ की अ्रसलियत उतनी ही सममझा करते हें जितनी 
इस निर्वाचन के सीमा के अन्तर्गत हुआ करती हैं ! 

कल्पना करो कि छुछ अत्यन्त सुच्मरूप वालों का, चत्तु 
द्वारा, हमें शान हे | हम सुख रंग के देखने की सीमा जहां से 
शुरू छोती दे, उससे इधर ओर बेजनी 
रंग देखने की सीमा जहां समाप्त होती, 
उससे उधर नहीं देखा करते दे | इसलिये डन खूद्म रूप 
वालों से अधिक सूक्म रूपों का छान हमें नहीं दो सकता । 
अब कल्पना करो कि यदि हमारी इन्द्रियशक्ति इतनी अल्प 
न होती, जेंसी की हे, तो हम ऐसी वस्तुओ को भी देखा खुना 
करते जिन्हें न श्रव देख सकते हैं और न खुन सकते हैं | उस 
हालत में हमारा जगत्संबंधी शान, अब की अपेक्ता विलकुल 
आर होता । हमारा ज्ञान उस अ्रवस्था में चाहे और होता 
परन्तु उससे जगत्‌ में कुछ परिवरततेन न होता । जगत्‌ जेसा 
अच हे उस समय भी बेसा ही रहता । 

जगत्‌ का जो ज्ञान, विज्ञान से, हम को होता है उसकी 
अपेक्षा हमारा इन्द्रिय-शान बहुत अधूरा हे परन्तु मजुष्य का 
अनुभव इन्द्रिय-क्ञान की तरद्द अधूरा 
नही होता, ज्ञान में निरन्तरता पाई 

(१ ) मलुप्य को देखने का ज्ञान आकाश ( ईंथर ) में तरज्ञों के 
उठने से हुआ करता है। जब ४० नील तरंगें उठ लेती हैं तब हमे सुर्ख 
रंग दिखाई दिया करता है और जब ८० नील तरंगें उठा करती हैं तब 
बेजनी रंग को हम देखा करते हैँ । बीच मे उठी हुईं तरंगों से अन्य रंग 
जाने जाया करते है । यदि ४७० नील से कम या ०८० नील से अधिक 
तरंगें उर्दें तो मनुष्य कुछ नही देख सकता । 


एक उदाहरण 


इन्द्रियज्ञान और अनुभव 
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जाती है और फ्योंकि इन्द्रियज्ञान भिन्न भिन्न इन्द्रियों में 
वेंटा रहता है इसलिये डसमें अधूरापन होना अनिवारय सा ही 
है, परन्तु असुभव समस्त इन्द्रिय ज्ञानादि की समष्टि हुआ 
च्े कप दे 6 
करता है इसलिये वह पूरी और अविभक्त इुआ करता है चाहें 
वद्द जगत्‌ की अपेक्षा अल्पमात्रिक ही क्‍यों न हो । 
जगत्‌ में भी निरन्‍्तरता पाये जाने का विचार अनिवार्य 
सा है, इसी के छारा इस जगत्‌ के वास्तविक छिद्र और 
शून्यसता आदि का विचार करते हैं | 
अस्तु, इस प्रकार दो प्रकार की निरन्तरता यहां पाई- 
जाती दै।-- 
(१ ) इन्द्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव की निरन्तरता | 
(२ ) घरकृति की निरन्तरता, जैसा विज्ञान ने समझा हुआ। 
इन सब विचारों का फल यहद्द हे कि ज्ञान के दो रूप हेंः-- 
(१) ज्ञानजन्य ज्षेय का साज्षात्‌ ज्ञान । 
(२) इन्द्रिय द्वारा घाप्त ज्ञान से बने अनुभव का विचार- 
पूरी श्र्थ-ज्ञान । 
एक वाद में प्रकति को वबतलाया गया हैं कि जीवन की 
संपत्ति दे, दूसरे में जीवन के लिये प्रकट किया गया हैं 
जीवन और प्रकृति के. कि पेंदे एक नई शक्ति है जो प्रकृति 
सम्बन्ध में दो वाद... त होती है और प्रकृति को,. 
गिरावट और अस्थेय्य॑ की ओर से 
उन्नति की ओर ले जाने चाली सीढ़ी या उसके ऊपरी धरातंल 
की तरद्द होकर, समता की श्र ले जाती है । . 
एक तीसरा विचार एक विद्वान जौड़ (7024 ) ने 
उपस्थित किया है, जिसके द्वारा उसने प्रकट किया है कि 
जीवन ( जीवात्मा ) और प्रकृति दोनों अन्तिम सत्यता रखते 
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हैं । इस याद फो उसने सार्वेलॉकिक दशन ( ( णा॥07 
8८४5९ 6०0] ) कद्दा 6 । 

ब्रह्मांड अन्ततः: एक स्चेष्ठ बस्तु है, जहां तक उसके 
मिश्रित होने का संब्रंध है वह सचचेष्ट बस्तुओं का संघात हे | 
झौर उस ( ब्रह्मांड ) का जड़त्व शक्ति 
के फेलाव और उसके निर्माता सचेष्ट 
अवययों के पुरित कार्यो की एक 
अ्रयस्था है।इस घाद को लाइव निटज़ ने आध्यात्मिक 
देतुओं क साथ प्राकतिक और आचारिक फिलोसोफी के 
आधार पर उपस्थित किया था, परन्तु घर्गखन ने, इस वाद को, 
विकासवाद की कछ्पनाओं के व्यास्यान के तौर पर उपस्थित 
किया हैं! | और घेशानिक सिद्धान्तों श्र नियमों से उसकी 
पुष्टि की है । 

एक उदाहरण से यह नियम समझा जा सकेगा । कल्पना 
करो एक स्रोत है | पानी का ऊपर चढ़ना ओर उतरना पक 
अ्भिनक्ष ज्ञाति के दो विरुद्ध कार्य दें । 
वह शक्ति, जो पानी को नीचे लाती हे, 

गत पृथिवी का आकर्षण दे और वहद्द उस 

शक्ति से समता में यद्दती छे जो पानी को ऊपर चढ़ाया करती 
है । स्पष्ट है कि स्मोत के जल में, उतार और चढ़ाव, दोनों 
प्रकार की गति पाई जाती दे! यदि यह पूछा जाय कि इनमें 
से असली कौन सी है तो उत्तर यही दिया जा सकता 
उतार, चढ़ाव का अनिवार्य फल हैं। वगेसन के इस वाद 
अ्रनुसार, जीचन और प्रकृति एक ही गति की दो विभिन्न 
दिशायें हैं । जीवन चढ़व स्थानी दै जिसमें आगे बढ़ने ओर 
“7 क्ता इनक गलत एक एज फैन, 


कल्पक पिकाश 


(ास्याव 5०6 स्‍2 तीा।00 


वाद का आध्यात्मिक 
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ऊपर चढ़ने की योग्यता होती हे। समस्त वे शब्द, जिनसे 
चेतना ( जीवन ) वर्णित द्दोती हे, इस बात की पुष्टि करते है. 
ओर हमारा अच्ुभव भी इसी का साक्षी हैं) जीने की इच्छा, 
आत्मशक्ति, उद्योग, प्रयत्न और पुरुषाथ आदि वाक्य ओर 
शब्द, सभी वाक्य-शक्ति और शब्द-शक्ति, इस विचार से प्राप्त 
करते हैं. कि जीवात्मा शक्ति का केन्द्र, आगे को बढ़ाने वाला 
झोर ऊपर को उठाने वाला है और यह उसका प्रयत्न किसी 
विश आकषेक उद्देश्य की ओर नहीं, किन्तु स्वतंत्रता की 
ओर है | जीवन के इस आगे बढ़ने के यत्न के रास्ते में एक 
चीज़ है जो वाधक होती हे वह निश्चेण्ठ भार (प्रकृति ) दे 
जिसे विरोधी नहीं किन्तु रंकावट का हेतु कहना चाहिये | 
इसी का नाम प्रकृति या प्राकृतिक वस्तु है परन्तु यह प्राकृ- 
तिक प्रभाव, जो ज्ञीवन के प्रतिकूल है, मालूम पऐेसा दिया 
करता है मानो जीवन के कद्तत्व का परिणाम है । प्रत्येक व्यक्ति 
के कक़ेत्व में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है जो प्राकृतिक प्रभावों को 
वढ़ाकर स्वतन्त्रता के लिये एक रुकावट वनती दे और उसे 
नष्टप्राथ सा कर देती है । वर्गसन व्यक्तियों के संबंध में 
इतनी बात कहते हुए सिद्धान्तरूप में प्रकट करता है कि 
“ज्ञो वात व्यक्ति के लिए ठीक है वही समष्टि के लिये भी । 
यदि हम जीवन को, उसके व्यकृतत्वरूप में देखने की 
जगह, समशण्टररप में, विकास के पीछे एक शक्ति के तौर 
पर, द्ख आर समस्त ब्रह्मांड को, अपने भीतर समझे जो दिशा 
ओर काल के अन्तर्गत है, और जीवन को एक ही अनेक 
योनियों में विचारें तो इस कल्पना का फल यद्द होगा कि 
ब्रह्मांड में हम को एकमात्र अनथक और शआगे बढ़ाने वाली 
शक्ति प्रकद होगी और प्रतीत होगा कि उसी का यह सब 
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प्रकाश है और वही वास्तविकता रखती है और वही रुकावटों 
के विरुद्ध सतत यत्नशील हे । यद्द जीवन की वह अवस्था है 
जिसे विकासवाद ने प्रकट किया हे और जो इस नये रूप में 
हमारे सम्छुख हैं । 

उदाहरण पर विचार करने से प्रकट दोता हे कि उस 
स्रोत के उतार चढ़ाव को देखने वाला, इन दोनों गतियों से 
भिन्न फोई व्यक्ति है, परन्तु जीवन 
आझौर प्रति का देखने बाला इन से 
पृथक नहीं, चल्कि चढ़ाव के भीतर ओर उसका एक अग 
दी है, इसीलियें गति का अगशण ओर साथी दे । इस वात से 
चह द्वप्टा यद्यपि अ्रनभिन्न नही परन्तु जब वह्द उतार की गति 
( प्रति ) में रुकावट डालने का भरसक यत्न करता हे तो 
इससे स्पष्ट दो जाता है कि वह डस उतार बाली गति 
( प्रकति ) को अधिक शक्तिमान्‌ समभता हे, अस्तु | इस 
प्रकार उदाहरण पर विचार करने से कंबल प्रकृति की 
असलियत ओर जीवन के इन्द्रजालमानत्न होने के दावे की 
इकीक़त खुल जाती हे | जड़त्व ओर कतेत्व परस्पर विप- 
रीतता रखते है । प्रकृति में जड़त्व है और कठत्तेत्व का अभाव है 
इसलिये जब तक कोई गतिदाता न हो वह निष्किय और 
निकम्मी ही रहेगी | इसलिये संसार में केवल एक तत्व 
( प्रति ) की कट्पना, विज्ञान के सर्वथा विरुद्ध हे । 

डिकार्टेंस ने माना हे कि समस्त गति यान्त्रिक होती है 
- और वह इंश्वर द्वारा दी जाकर जगत्‌ की रचना का काये पूरा 

डिकार्टेस किया जाता है | 

का इस पर “कार” ने लिखा हे कि 
भौतिक विज्ञान में जो क्रान्तिपूर्ण परि- 


डठाहरण प्र विचार 
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शाही कक क आ 


वतन हुए हैं उनके आधार पर, पक्ृति को जेसा अब तक अविनाशी 
समका जाता रहा है, आयन्दे ऐसा समझना असम्भव है | वर्तमान 
भौतिक विज्ञान की रु से प्रकृति नित्य नहीं 
डसमें, वेग की दृष्टि से, विभिन्नता है । 
अब प्रकृति नहीं बल्कि शक्ति प्राकृतिक 
कार्यप्रणाली की आधारशिला हे ।* 


जीवन के विकास में कठेत्व देखा जाता हे और इसके 
भीतर ज्ञो नियम निहित है वह प्रत्येक जगह एक जेसा ही 
पाया जाता हे और चह, प्रकृति को प्रयोग में लाकर, नये नये 
रूप और आकृतियों की रचना करता हे | इस प्रकार जिन 
रूप और आकृतियों की वह रचना करता है उनमें उस 
( कवृत्व के नियम ) की सीमा द्वोती जाती हे | जीवन, उन 
रूप और आकहकृतियों की अपेक्ता से उनका उत्पादक, और 
प्रति की अपेक्ता से उसका संग्रद्दीता है । 
लोयड मागेन ( 707०4 0०४८7 ) ने गिफार्ड लेकचर्स 
( ०7£6070 ,९८४प०७४ ) के प्रसंग से ज्ञो जीवन और प्रकृति 
सापेज्न विकासवाद. * स्वेथ में विचार प्रकट किये थे 
उन्हीं को डसने सापेतक्ति विकासवाद 
का नाम दिया है । इस बाद का सूत्र, एलेकज़न्डर के दिशा, 
काल और देवता शीरप॑क देख में मिलता हे | इस वाद का 
सार यद्द हे कि समस्त ब्रह्मांड, जो प्रति, ज्ञीव और मन का 
संधात है, केचल एक कार्यप्रणाली का परिणाम है।इस 


(4) /[]6 ए९९०एगी) #छी0छ87 $>ज सछफशक जे 
(द्वाए' 0. 88. 
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वाद को प्रकट करने के लिये इसका जो नाम सापत्षति 
विकास दिया गया था, वह अब दाशनिक जगत्‌ में प्रचलित 
हो चुका दे | मूल नियम, जो इस बाद के अन्दर निहित हे, 
चद स्पाईनोज़ा के अरद्वेतवाद से मिलता जुलता है | अन्तर 
यह दे कि यह ( सापेक्षिवाद ) खालिस प्राकृतिक बाद हे 
जो चेतना-छेतवाद के विरुद्ध हे परन्तु जड़ाह्वेतवाद्‌ से भी अपने 
को अश्रलग रखता है । 


इस बाद का विवरण इस प्रकार है कि विकास में जीवन 
आओऔर मन के अनेक दरज या क्षेत्र हें, परन्तु बह विकास, जहां 
तक बुद्धि से समझा जा सकता हे, 
विश्वव्यापी है । इस बाद के क्रमशः 
विकास की उपमा, ऐसे उप्ण धम परिमाण से दी जा सकती 
दे जिसकी प्रवृत्ति उष्णता कम करने की ओर हो | इस वाद 
में विकास, अपचय की एक कार्यप्रणाली प्रतीय होती हे 
जो अस्थेय की परम संख्या से समता की ओर चलता हे। 
विकासवांद का एक दूसरा पहलू भी है जो वस्तुओं को 
प्रारभिक सरलता से पृथकू करके, बढ़ती हुई अ्रसरलता की 
ओर ले जाता है | परन्तु यह पहलू सापेक्षि विकासवाद के 
विरुद्ध हैं | सापेक्ष वबिकासानुसार प्रारम्भ में केवल दिशा 
आर काल थे | इनके साथ ही एक अत्यन्त सरल नियम भी 
था जिसमें गति और परिवतेन सम्मिलित थे । प्रत्यंक 
परिवर्तन के साथ गुणों के एक नये क्रम की वृद्धि द्योती 
जाती थी । 


विकासवाद के दोनों पहलू जड़ और चेतनात्मक जगत्‌ 
के एक ही कार्यप्रणाली के अंग द्वोते हैं। इसी विचार को 


चाद का विवरण 
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स्पाइनोज़ा ने अपने अद्वेतवाद में एक 
तत्व का रूप दिया है जो बुद्धि और 
विचार के रूप में अपने को प्रकट 
किया करता है । अस्तु | सापकच्षचाद भलीभांति सममा जा 
सके इसके लिये एक उदाहरण दिया ज्ञाता हे | पानी दो प्रकार 
गे गेसों, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, से बनता है परन्तु इन 
गेसों के पृथक पृथक जो गुण होते हैं, वे पानी में नहीं होते । 
पानी के गुण इन से स्वेथा भिन्न हैं यद्यपि पानी की मात्रा 
उतनी द्वी होती ह ज्ञितनी उसके निर्माता गरेंसों को होती हे। 
बादल, नदी, समुद्र, बर्फ, पाला, पएनी की भाप इत्यादि, इसी 
पानी के अनेक रूप दोते हें, इन्ही के साथ इन्द्रधनुष, बादल 
की गरज आदि की भी उत्पत्ति हो जाती है | यद्यपि यह नहीं 
कहा जा सकता कि दोनों प्रकार की गेसों के मेल से इतनी 
सूरते पेदा हो गई परन्तु यह भी नहीं कह सकते कि इनकी 
उत्पत्ति अ्रचानक दो गई और इनका कुछ भी संबंध पानी के 
विकारों से नहीं हे । जो कुछ कटद्दा जा सकता है वह केवल 
इतना कि इनकी उत्पत्ति त्पत्ति जल ओऔर उसच्चके बिकारों की अपेक्षा 
से होती है, परन्तु इनके लिये अन्त में कद्दा यही जा सकता 
है कि ये एक दिव्य तत्व से उत्पन्न हुए हैं फिर भी इन्हें 
कारणत्व की जंजीर में नहीं जोड़ा जा सकता जिससे स्थूल 
जगत्‌ जुड़ा हुआ हे। 
यह पानी का उदाहरण आंशिक है। सापेक्ष विकास का 
तात्पयं यह नहीं है कि जीवन और मन, पानी के गुणों की 
उदाहरण पर विचार. 7 स्‍र्े, किन्ही नवीन अखुओं से मिश्रित 
वस्तु के शुण हें वल्कि अभिप्राय यह 
है कि यह विकास निर्णात काल की परम्पय हैं, जो निरन्तर 








सापेत्तवाद का एक 
उदाहरण 


डपोदुघत [ ४६ 


बेकासिक पंक्ति से भिन्न, उत्तम चिन्तित दरजेया क्षेत्रों को 
डपस्थित किया करती है और उससे प्रत्यक नये दरजे या 
क्षेत्र के साथ, कठुत्व की एक नई लड़ी, प्रकट हो जाया करती 
है । ज्ञीवन इसी उदार ओर विस्तरित शअ्र्थां में सापच्ष कहा 
जाता हे । 
कल्पक विकासवाद्‌ अन्तिम डद्देश्यवाद या सोद्देश्य 
कर्तत्वचाद ही कहा जा सकता हैं। उत्पत्ति के विचार खे 
डद्देंश्य को प्रथकू नहीं कर सकते 
ओर उद्देश्य के साथ अन्तिम उद्देश्य 
को प्रेरक या नियन्त्रक के तौर पर मानना अनिवार्य है, अन्तिम 
कारण झोर उद्देश्य को स्वीकार करके इच्छा-स्वातन्ब्य को न 
स्वीकार करना सम्भव प्रतीत नहीं होता | कानन्‍्ट ने ज्ो एक 
चाक्य “स्वातन्द्य निमित्त का प्रमाणीकरण” कहा था वह 
पूर्ण रूप से इस कल्पक विकासवाद पर लागू होता है । कानन्‍्ट 
का अभिप्राय, इस शब्दों के प्रयोग में लाने का यह था कि 
आाजचारक निमित्त को, प्राकृतिक निमित्त से पृथक करे। 
कल्पक विकासवाद के अनुसार जीवन न तो प्राकृतिक है न 
प्रकति का गुण है और न उसके किसी गति का परिणाम 
अर्थात्‌ जीवन धक्ृृति के ने तो किसी प्रकार के विकास का 
फल है न उसके किसी यान्त्रिक गति का नतीजा | वह इनसे 
खस्वेंथा भिन्न एक संगठक ओर मेलोत्पादक शक्ति हे। अब 
सापेक्षवाद पर विचार कीजिये। यह' 
वाद घटनाओं को तो स्वीकार करता 
है परन्तु उनके किसी प्राकृतिक निमित्त के परिणाम होने को, 
असस्मव वतलाता हे और डसका अभिप्राय यह भी हे कि 
घटनाओं को कुछ इस घरकार समझ लिया जाये कि जिससे 








दोनों वादों का अन्तर 


सापेत्त विकासचाद का रूप 


४० ] कमेरहस्य 





अन्तिम कारण ( उद्देश्य ) के किसी रूप में भी प्रश्न उठाने की 
ज़रूरत द्वी वाक्नी न रहे | इस बाद के अनुसार जीवन ओर 
मन को, पर्वेसस्मत जगड॒त्पत्ति की एकमात्र कार्यप्रणाली 
में दरजे या चत्र, बतलाया जाता हे। जेसे एक चृत्त में, उसकी 
बढ़ोत्री की हालत में, पत्ते, फूल और फल, एक के बाद दूसरा, 
द्रजे के तौर पर निकलते हैं परन्तु उनके, इस प्रकार निकलने 
पर, उनके लिये, दम प्राकृतिक या अन्तिम कारणों की, तलाशः 
नहीं करते ओर समभ लेते दे कि यद्द अ्रेणीबद्धता, वज्षों में, 
स्वाभाविक है | इसी प्रकार सांसारिक विकास में, जीवन ओर 
मन, अपरिहाये लेवल के तौर पर, असली तत्व के अक्षय 
भगण्डार से, स्वभावतः उत्पन्न हुए, समझे जाते है । 

मनुष्योत्पक्ति के सम्बन्ध में नये विचारों के प्रकट होने 
से, मलुष्य-स्वभाव के समझने में सी परिवर्तत हो गया है। 
अवब हम इच्छा-स्वातन्त्य को व्यक्तिगत 
प्रश्ष नहीं समझते जिसके द्वारा एक 
है हि व्यक्ति, एक बड़ी शक्तिसम्पन्न सत्ता 
के सम्मुख, अपने घधार्मेक कतंव्यों के सम्बन्ध से, उत्तरदाता 
समझता जाता था| इस उत्तरदायित्व की वात को, पुराने ही 
रूप में, हम समभते तो भविष्य में भी रहेंगे परन्तु यह आवश्यक 
ट्वोगा कि उसके अथे परिवर्तित रूप रखते हों । इच्छा-स्वातन्त्य 
का प्रश्न अब नये रूप में इस प्रकार दे कि हम इच्छा-स्वातन्ज्य 
की तात्विक स्थिति को, मनुष्य-स्वभाव के निर्मांतृ-वर्ग में 
समभते है । मनुष्य की वुद्धि में, वस्तुओं के अनुकूल प्रतिकूल 
समभने की स्वतन्त्रता निहित है, उसे हम इच्छा-स्वातन्ज्य 
दी कद सकते हैं । 


इस पर हवैट डब्ल्यू० 
'क्वार की सम्मति 


आराठवां सगे 


पहले सभा में इच्छा-स्वातन्त्य के रूपों में, जो समय-समय 
पर पश्चिमी दार्शनिक संसार में परिवर्तन होते रहे, और डन 
परिवतनों के संबेध में उस समय के दाशेनिकों में क्या और 
किस प्रकार के मतभेद होते रहे, इन सब बातों का दिग्द्शन 
कराया गया है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये कुछेक विद्धानों 
की सम्मतियां विस्तृत रूप से देकर उन पर विचार किया 
गया है, जिससे इच्छा-स्वातन्ज्य ज़से गहन विपय के प्रत्येक 
पहलू पर प्रकाश पड़े | झब इस विपय के अनुकूल और 
प्रतिकूल बादों की केचल एक सूची देकर कुछेक अन्तिम 
शब्दों के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जायगा। 


यह स्वातन्त्यचाद जिन जिन वादों के विरुद्ध कहा जाता है, 
उनका विवरण इस प्रकार हैं।--- 


(१) कुछेक वेज्ञानिकों का कहना 
इच्छा स्वातन्न्यवाद्‌ किन 5 
है कि यह बाद, प्राकृतिक नियमों के, 
ञ्जे कक ॥० ०] रे. 

जला विज्ञान ने उन्हें समभझा है, विरुद्ध 
है । उनका कथन है कि इससे दृश्य संसार का प्रवाह 
हृटता है ओर यद्द कि यह बाद शक्ति-सामंजस्यवाद के भी 
विरुद्ध है । 

(२) विचार-शासत्र या विचार-नियमों के भी, यह बाद, 
विरुद्ध पड़ता है, क्योंकि कार्यकारणवाद और उपयुक्त तके 
एकता के पोषक हैं और वही एकता विचार नियमों के भी 
अनुकूल है परन्तु इस वाद से चर्दे संग होती है । 


वादों के विरुद्ध है ? 


इच्छा-स्वातन्ज्य के समर्थन में निम्न वाद हें।-- 
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3 

(१) न्याय के विचार से स्वत- 

हि न्त्रता अनिवाये हे । 
रखता है (२) डत्तरदायित्व का विचार 
भी स्वतन्त्रता चाहता है । 

(३) खुक्कत ओर दुष्छूत तथा फलाफल की वात भी डसी 
समय कही जा सकती है जब कमे की स्वतन्त्रता स्वीकार कर 
ली जावे । 

इस डपोद्घात को समाप्त करने से पहले एक वात की 
ओर पाठकों का विशेष रीति से ध्यान आकर्षित किया जाता 
हे कि ब्रन्थ में जहां जहां विज्ञान 
( साइनस ) की वात कही गई है उस 
में इच्छा-स्वातन्ज्य के विरुद्ध पत्र का, विशेष रीति से, उल्लख 
किया गया है। उसका एक हेतु यह भी है कि अधिक से अधिक 
विरुद्ध मत खुन ओर सममझ्त लेने और उनके अल्प महत्वपूर्ण 
होने का ज्ञान हो जाने से अस्ल-विपय में श्रद्धा के भाव बढ़ 
जाया करते हैं | अन्यथा वर्तमान चेज्ञानिकों के अनेक अग्रुआ, 
इस ( इच्छा-स्वातन्त्य ) बाद के पोषक हैं । 

सर आर्थर एडिगटन के मत से, यद्द वात भलीभांति 
प्रकट हो जाती है कि वर्तमान विज्ञान परतन्त्रतावाद का सम- 
थैक नही है। उनकी सरमति में, इस स्वातन्त्यवाद के लिये, 
यह समय, विशेष रीति से, फ़्लने और फलने का आ 
गया हैं ।' 

वेद और शास्त्रादि में तो इस बाद का समर्थन किया ही 

(१ ) एुडिगटन के मत जानने के लिये देखो इस अंथ के उन्‍्नीसवचें 
अध्याय में “विज्ञान का पत्त! | 


किन वादे से अनुकूलता 


डपसंहार 


डपोद्घात [ ४३ 
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गया है परन्तु पश्चिम के विचारकों में से भी अधिकांश की 
सम्मति इस बाद के समथन में है । 

ग्रन्थ में, यत्न किया गया दे कि कर्म के प्रत्यक पहलू पर, 
यथासम्भव प्रकाश पड़े । यह बात पाठकों को, अन्थ के 
प्रथम १४ शअ्रध्यायों के अध्ययन से, अच्छी तरह मालूम हो 
जावेगी । 

ग्रन्थ के लिखने का, एकमान्न उद्देश्य, यह हे कि देश के 
नर सारियों में पुरुषार्थ करने का प्रेम पेदा दो और वे पुरुपार्थी 
बने जिससे जगत्‌ अकमेर्यों का नहीं अपितु पुरुपार्थियों का 
निवासस्थान वनकर अधिक से अधिक सुख-शान्ति की 
जगह वन सके । पवमस्तु ॥ 





नारायण स्वामी 





ओोश्म 


कमे-रहस्य 





पहला अध्याय 


ऋग्वेद में, एफ जगह, कम से संबंधित ३ पदार्थों का 
उल्लेख, इस प्रकार किया गया हैः--“एक साथ रहने वाले, 
[प 7रस्पर मित्र, दो पक्ती ( ईशखर+जीव ) 

समान चृत्त ( प्रकृति ) पर आश्रय करते 
हैं, उन दोनों में से एक (जीवात्मा) उस द्तक्ष के फलों का भोग 
करता हे, दूसरा ( ईश्वर ) न भोगता हुआ साज्षीमात्र है ।” 


मतलव इसका साफ हे कि इस प्राकृतिक जगत्‌-रुपी वक्त 

पर स्थित जीवात्मा, अपने पुरुषाथे ( कर्म ) से उसके फलों को 
3 कप कक 
खाता हे अर्थात्‌ जगत्‌ के अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग 
करता है परन्तु ईखर जीव की भांति जगत्‌ का डपभोग न 
को 

करता हुआ, साक्तीमात्र रहता है और जीव जैसे कमे करता हे 
उसका, बेसा ही फल, उसे दे दिया करता है । इस प्रकार जीव 
कमकत्ता, इश्वर फलदाता और यह जगत्‌ क्मक्षेत्र है जिसमें 
जीव अपनी इच्छानुसार अच्छे और बुरे कर्मों को करके उनका 
फल भोगा करता है । 


कर्म से संबंधित पद 


( १ ) द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान चुक्त॑ परिपस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पल॑ स्वाद्ृत्यनश्नन्नन्‍्यो अभिचाकशीति || (क्त० १। १६-४। २०) 
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हि नरक आर कर मिनरल लक कल 
जगत्‌ में तरह तरह के मनुष्य, पशु, पक्ती और वृक्ष आदि 
दिखलाई देते हैं और फिर मनुष्यों में देखें तो उनमें भी अनेक 

प्रकार के प्राणी हैं। कोई अमीर, कोई 
* गरीब, कोई आंख वाला, कोई अधा, 
कोई लेगड़ा, कोई लूला इत्यादि । इस प्रकार जगत्‌ के इस वेचित्र्य 
का कारण भी, मनुष्यों के कर्म ही हुआ करते हैं। अपने कर्म 
ही से मनुष्य खुखी दुखी हुआ करता, पशुपक्षी बना करता, 
आर तरह तरह के भोगों को भोगा करता है । 


जगत्‌ का चेचित््य 


मनुष्य, जिसे कम का कतों कहा जाता है, वह क्या है 
१5 ३ के अरे 

कभे की पहेली समभने के लिये, यह जान लेना आवश्यक हैं । 
मनुष्य, जीव और शरीर के समुदाय का 
नाम है | जीवात्मा जब किसी भी शरीर में 
जाया करता है तब उसी समुदाय का नाम मनुष्य, पशु और 
पक्षी आदि हो ज्ञाया करता है । इस समय, हमें, सुख्य रीति खे 
मजुष्य का जिक्र करना है । इसलिये उसी का विवरण दिया 
जाता है । 


मनुष्य क्या है ? 


१ < कप 
मह॒ष्य-शरीर के भेद. िप्स के आमतोर से तीन शरोर हुआ 
करते हैं। उनका विवरण इस प्रकार है;--- 
धन 
(५ ) स्थूल शरीर-- दि शरीर १० इन्द्रियों के ग्रोलकों का 
समुदाय दे ओर इसमें शरीर के वे भीतरी 
5 करके 
अवयवब भी शामिल होते हैं जिन्हें हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क और 
पाचन-क्रिया के अवयव कहते हैं और जिनका काम अनिडिछत 
9 ७३ 
रीति से, प्राकृतिक नियमों के अजुसार, हुआ करता दे | इस 
कप हक 
शरीर के विकसित ओर पुण्ठ होने से, शारीरिक उन्नति हुआ 


( $ ) कर्मवेचिस्यात्सश्विचिन्यम्‌ ॥ ( सांख्यदर्शन ६ | ४३). « 
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घट ४जा9ध की 


करती है | यद्द शरीर & स्वूलभूतों--आकाश, वायु, अम्नि, 
जल ओर पृथिवी--का काय्ये हुआ करता है । 
यह शरीर खूच्मभूतों से निम्न भांति 


(२) सूक््मशरीर -- + 
बचा करता है।-- 
सृच्मभूतरूपी कारण सुच्मशरीररूपी काय्ये 
(१ ) महत्तत्व''' (१ ) बुद्धि 
(२) अद्द कार (२) अहंकार 
( ३-७ ) पंचतन्मात्रा (३ ) शब्द ( ४ ) स्पर्श (४ ) 


“रूप (६) रस (७) गन्ध 
(८-१७ ) दशन्द्रिय (गोलकों से भिन्न) (८-१७ ) ५ प्राण, 
४ जानेन्द्रिय । 
कारणरूप प्रकृति, सत्व, रजस ओर 
तमस की साम्यावस्था रूप में, सर्वेत्र 
आकाशवत्‌ जगतू में और जगत्‌ से बाहर फेली हुई है, डसी के 
डस भाग को, जो स्थूलशरीर के श्रनन्द्र होता है, घटाकाश, 
मठाकाशवत्‌, कारणशरीर कहा जाता है। जब मनुष्य इस शरीर 
से काम लेता है तब उसकी भरवृत्ति अहंकार से ऊँची होती है 
क्योंकि यह शरीर प्रकार की दृष्टि से सर्वदेशी सा होता है और 
तभी मनुष्य में ईश्वरभक्ति उत्पन्न हुआ करती है । 
तीन शरीर और & कोप ** पीने शरीरों का विभाग एक दूसरे 
प्रकार से भी किया गया हे । इस विभाग 


(१ ) अ्रहंकार को सूचम शरीरावयवों की गणना से एथक्‌ करके 
सूच्म शरीर केवल १७ वस्तुओं ही का समुदाय माना जाता है इसका 
कारण यह ग्रतीत होता है. कि अहंकार का काम शरीर के पएथक निर्मित 
हो जाने और मेरे तेरे की भावना उत्पन्न हो जाने से पूरासा हो जाता है। 


( ३ ) कारण शरीर-- 
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न मा 0 
का साम “कोषविभाग” है । इन तीन शरीरों और ४ कोषों 
का संबंध इस प्रकार है!-- 


शरीर कोष 
(१) स्थूत्न शरीर (१ ) अजन्नमय कोष 
(२) खुच्म शरीर (२ ) प्राशमय कोष 
(३ ) मनोमय कोष 
(४ ) विज्ञानमय कोष 
(३) कारण शरीर''* (४ ) आनन्दमय कोष 


यहां एक वात याद रखनी चाहिये कि मन॒ष्य जब कमे 
करता हे तो दोनों प्रकार के इन्द्रिय, मन आदि अन्त*:करण ओर 
चजु आदि वाह्यकरण अथवा यों कहिये कि दोनों प्रकार के सूक्ष्म 
ओर स्थूलशरीर मिल कर ही काम कर सकते हैं। मन, 
इन्द्रियों को करमंचिशेष करने के लिये प्रेरित करता है और 
इन्द्रियां, उसी के अच्छुसार कमे कर देती हैं | कोई यह चाहे 
कि बिना सूक्ष्म शरीर के स्थूलशरीर से ही काम कर लेबें तो 
बिना मन ओर:वबुद्धि के उसमें लगे वह काय्ये उद्देश्यरहित, 
बालकों जैसा होगा और यदि वद्द चाहे कि विना स्थूलशरीर 
के खूच्मशरीरमात्र से काम कर के सूच्मशरीर वालों की 
डुनियां अलग बस्ला लेवें तो यह असंभव है | मन बिना स्थूल 
इन्द्रियें। के कोई सांसारिक काम नहीं कर सकता | इसीलिये 
सांख्यद्शेन में कहा गया हे कि “स्वतंत्र ( चुद्धितत्व भी भोगों 
को ) नही भोग सकता डस ( देह ) के बिना जैसे छाया और 
चित्र ।” अथात्‌ जेसे छाया या चित्र बिना स्थूल शरीर के नही 
खिंच सकता या होता, इसी प्रकार बुद्धि भी बिना स्थूलशरीर 
के काम नहीं कर सकती । 

( १ ) नस्वातन्त्यात्तदते छायावच्ित्रवच्च ॥। ( सांझ्य ३ | १२ ) को 
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आत्मा, जिसका ऊपर उल्लेख हुआ हे, सच्चित्‌ स्वरूप है, 
ओर उसके स्वाभाविक गुण शान और प्रयत्न हैं | इन्हीं शुणणों 
को जगत्‌ में साथक करने के लिये 
डसको शरीर मिला करता दे शरीर 
दो प्रकार की इन्द्रियों का समुदाय है जेसा कहा जा चुका हे 
अ्रीर थे इन्द्रियां. ज्ञानेन्द्रिय और कर्मन्द्रियों मे विभक्त हैं । 
अर्थात्‌ १० इन्द्रियों में से, £ छ्ानेन्द्रिय और ४ कमेन्द्रिय दें । 
झ्ानेन्द्रिय आत्मा के शान गुण और कर्मन्द्रिय आत्मा के कर्म 
गण को साथक करने के लिये हैं. । अतः स्पष्ट है कि आत्मा का 
स्वाभाविक गण ज्ञानोपलब्धि के सिवा कर्म करना भी हे । 
जिस समय पआत्मा को कत्तो कहा जाता है तो इस पर एक 
आपत्ति उपस्थित की जाती है। आत्मा का अनेकत्व, उसका 
ईश्वर से भिन्नत्व स्वीकार करते हुए 
भी, न्यायादि छ्वेतवाद्समर्थक दरशनों के 
कुछेक टीकाकार, गशुरुपरम्परा के 
आधार से कहते हैं कि जीव एकदेशी नहीं अपितु विश है 
थांत्‌ प्रत्यक जीव पृथक होते हुए भी विभु हे और एक 
दुसर को आचछादित ( 0४०१४७ ) किये हुए हैं । इस 
कल्पना से जीबच का जीवत्व नष्ट होता है क्‍योंकि विभ्वु होने 
से उसे ( जीव को ) गतिशल्य ही ( ईश्वरचत्‌ ) मानना पड़ेगा 
छझौर गतिशल्य होने से फिर कम किस प्रकार कर सकता है ? 
इसलिये जीव के सम्बन्ध में, इस प्रकार डसके विश्लुत्व 
की कल्पना, कल्पनामात्र हे | किसी भी व्यक्ति को अधिकार 
'है कि इस प्रकार की कल्पना करे 
परन्तु यह कदापि अधिकार नहीं कि 
वह इस कल्पना का उद्गम न्यायादि 


धात्मा 


भ्रात्मा के सम्बन्ध में 
एक कल्पना 


यह कल्पना क्लिए- 
कल्पना है 


६: ] कमेरहस्य 
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दर्शनों को ठहरावे | न्‍्यायदशन में जीव को स्पष्ट शब्दों में 
कर्मकत्ती कहा गया है | उदाहरण के लिये देखो--एक जगह 
कहा गया हे कि “पूर्व ( शरीर में ) किये (कर्मों के ) फलों 
के अनुवन्ध ( लगाव ) से इंस ( वतमान शरीर ) की उत्पत्ति 
होती हे! ।” फिर एक दसरी जगह कहा गया है।-- । 

“जैसे शरीर की उत्पत्ति का निमित्त कर्म है वेसे ही 
( आत्मा और शरीर के ) सयोग की उत्पत्ति का निमित्त ( भी ) 
कम हे 

फिर एक जगह लिखा हें!--“कर्मक्षय की उपपत्ति होने 
से उसका ( आत्मा का शरीर से ) वियोग सिद्ध हे |” 


इन ओर इस प्रकार के अनेक वाक्यों से, जो इस तथा 
अन्य दशेनों में जगह जगह आये हैं, आत्मा का कतेत्व सिद्ध 
है । इसलिये आत्मा परिच्छिन्न (एकदेशी ) ही छ डसके 
विभु ( सर्वेदेशी ) होने की कल्पना कल्पनामात्र हे | 





उन आतों विले कुछेक सज्जन जीवात्मा को विश्ु 
होने तो नहीं मानते परन्तु उसके अकतत्व 
पर भी अकर्ता , | ठु आकर 
ही है! के पक्त का समर्थन करते हैं | वे अपने 


पक्त के समर्थन में सांख्यदर्शन के इस 
वाक्य को उपस्थित किया करते हैं;-- 


अहकार: कत्ता न पुरुष: ॥| ( सांख्य ६। ४४ ) 


( १ ) पूर्वक्षतफलालुवंधात्तदुत्पत्तिः ॥ ( न्‍्यायदर्शन ३ । २। ६४ ) 
( २ ) शरीरोत्पत्तिनिमित्तवत्संयोगोत्पत्तिनिमित्त कर्म ॥ 


( न्‍्यायदर्शन ३ ।२ । ७० ) 
( ३ ) उपपन्नशुच तहियोगः कर्मच्योपपत्तेः ॥ 
( न्‍्यायदर्शन ३। २। ७२ ) 
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अधांत्‌ पकृति के विकार अहफकार में यहां कठेत्व का 
आरोप किया गया है और पुरुष ( ज्ञीय ) को अकच्ी वतलाया 
गया हैं| अपने पक्ष के समर्थत मे, सांख्य के उपयुक्त सून्न'के 
सिचा, ये सल्ञन, गीता का भी एक स्छोक प्रमाणरुप में 
उपस्थित क्रिया करते हें:-- 

प्रकतें! क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः । 
अहेकारविसूदात्मा कर्ताउहमिति मन्यते ॥ 
( गीता ३ | २७ ) 
सछोक का भाव यह है कि समस्त कर्म तो प्रकृति के गुण 
( सतत, रज. तम ) करते हैं परन्तु अहंकार से मूढ़ हुआ आत्मा 
अपन को कत्ता मानता हे । 

थोड़ा द्वी विचार करने से इस पक्ष का खोखलापन प्रकट 
हो ज्ञाता 6 | संसार में प्रकृति के विकार अथवा ग्रुण दो रूप 
में हुआ करते हैं:-- 

(१) पत्थर, पद्ाड़ और दीवार आदि के रूप म। 

(२) जीवित प्राणियों के शरीर के रूप में । विचारणीय 
यद्द दे कि सांख्य या गीताकार, जब कठैत्व का आरोप प्रकृति 
के बिकारों में. करते हैं तो उनका तात्पर्य, इन दोनों में से, 
किन धिकारों से हुआ ऋरता हे । यदि कहो कि पहले से तो 
यह चात घत्यक्ष के विरुद्ध होने से अप्रामाणिक ठहरेगी, क्‍योंकि 
कोई भरी, पत्थर या दीवार आदि को कर्म करते हुए नहीं 
देखता । यदि कट्ठो कि उनका तात्पर्य दूसरे रूप में रहने वाले 
प्रकृति के विकारों से है तो प्रश्न यह है कि इन दोनों विकारों 
में अन्तर क्‍या है ? विचार करने से साफ़ प्रकट हो जायगा 
कि दूसरे बिछारों में, जीवित प्राणियों के भीतर रहने वाले 
आत्मा का अभाव मौजूद रहा करता है और डसी आत्मा की 


नम धक+. #» +- 
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प्रेरणा से जीवित प्राणियों के शरीरों द्वारा कर्म हुआ करते है । 
इसीलिये गीता में कद्दा गया है कि “दे अज्जुन ! समस्त कमा 
की सिद्धि के लिये, किये हुए के अन्त वाले साख्यशास्त्र म॑, 
ये पांच कारण वतलाये हें-- 
(१ ) अधिष्ठान-शरीर । 
(२ ) कत्तोज्जीवात्मा । 
(३) करणु-भिन्न भिन्न इन्द्रियां । 
(४) चेष्टान्अनेक प्रकार की (प्राणियों छारा की हुई ) 
चेष्ठायें । 
(४ ) देवन्प्रारव्ध । 
ऐसी हालत में अच्छी समझा न होने से जो ठुवुद्धि केवल 
आत्मा ही को कत्ती समझता हे चद्द ( कुछ ) नही समझता ।” 
इन वाक्यों में स्पट्ट कट्दा गया हैं कि केवल आत्मा कत्तों नहीं 
होता किन्तु आत्मा और शरीरादि के मेल ही से कमे किया 
जाया करता है | एक जगह उपनिपद्‌ में सी यही वात कही 
गई है अथोत्‌ आत्मा मन और इन्द्रिय से मिल कर ही कर्त्ता 
ओर भोक्ता हुआ करता है | और ऐसा कद्दना और मानना 
( १ ) पन्चेतानि महावाहों कारणानि निवोध से | 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्नानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ ॥ १३ ॥ 
अधिष्ठानं तथा कततों करणुं चघ प्रथमग्विधम । 
विविधाश्च प्थक्चेप्टा देव॑ चेवान्र पव्त्वयमम ॥ १४ ॥ 
तंत्रेवं सति कतोौरमात्मानं केवल तु यः। 
पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न॒ स॒पश्यति दुर्मतिः ॥ १६ ॥ 
( गीता १८5 | १३, १४, १६ ) 
२ ) आक्रोेन्द्रियमनोयुकक भोक्केत्याहुमनीपिण: ॥ 
( कठोपनिपद्‌ ६३ । ४ ) 





पहला अध्याय [ ६ 


स्वाभाविक है क्‍योंकि मनुष्य न केवल, आत्मा है और न 
केवल शरीर किन्तु दोनों का सलघात, और कर्म मनुष्य ही 
किया करता है इसलिये फेचल शरीर श्रथवा केवल आत्मा 
को कत्तो कहना श्रममात्र हे | 

बेशेपिक दशशन में भी एक जगह इसी प्रकार की बात 
कही गई हे अथोत्‌ आत्मा के संयोग और प्रयत्न से हाथ के 
हारा किया होती है | इस संयोग और प्रयत्न में आवश्यक रीति 
से मन आत्मा के साथ शरीक रहा करता है 

पक जगद्द वेदान्तदर्शन में भी कहा गया है कि “शास्त्र 
के साथ्थक होने स जीव कर्ता है !” फिर दूसरी जगह विद्ार 
के उपदेश से भी डसे कर्ता कद्दा गया है) । 

शरीर, आत्मा ओर कठतुत्व के सम्बन्ध में उपयुक्त संज्षिप्त 
से फथन के बाद यत्न किया जायगा कि आगे के परष्ठों में, इन 
में से प्रत्येक के सम्बन्ध में, युक्ति, प्रमाण और तुलनात्मक 
दृष्टि से विचार किया जावे | 


( $ ) आत्मसंयोगगप्रयल्ाभ्यां हस्ते कर्म ॥ 

(चेशेषिक ४ । १। १ ) 

हस्तकर्मणा मनस. कर्म च्याख्यातम्‌ ॥ 

(वैशेषिक € । २। १४ ) 
( २ ) कर्त्ता शाखार्थवत्वात्‌ ॥ ( चेदान्त २। ३। ३३ )॥ 
( ३ ) विहार उपदेशात्‌ ॥ ( वेदान्त २। ३। ३४ )। 
वहदारण्यकोीपनिपद ४। ३। १५२ में सुक्कनीव का थ्थेष्ट विचरना 

कहा गया है | इससे जीव का स्वतंत्र कत्तों होना पाया जाता है । 





दूसरा अध्याय 


आत्मा दी स्वतन्च और नित्य सक्ता 
तथा अन्य कल्पनाथ 


बेद में एक जगह लिखा है कि “श्वास लेता हुआ, गति- 
मान, शीघत्रगामी, जीवन ( चेतना ) युक्त शरीरों के वीच में, 
स्थिरता से निधास करता हे। मत प्राणी का वह अमर जीव 
अनित्य प्रक्तत भावों ( कमं+चासना ) के साथ, अन्य योनियों 
( शरीरों ) के साथ विचरता है” ।” 


चेद्‌ के इस मंत्र मे, स्पष्ट हे कि जीव को चेतनामय, स्थिर, 
अमर ओर एक शरीर से निकल कर दूसरे शरीर में जाने वाला 
कहा गया है| 

(२) फिर बेद में एक दूसरी जगह कहा गया है, जेसा कि कद्दा 
( $ ) वेद का मंत्र इस प्रकार हैः-- 

अनच्छये तुरगातु जीवमेजद्‌ ध्रुव मध्य आ परत्यानाम्‌ । 

जीवो म्टृतस्य चरति स्वधामिरसत्यों मर्त्यवा सयोगनिः ॥ 

( ऋग्वेद १। १६४ । ३० ) 

( श्रनत्‌ ) श्वास लेता हुआ ( एजढ ) गतिसान्‌ ( तुरगातु ) शीघ्र- 
गासमी, ( जीवम्‌ ) जीवन ( चेतना ) युक्त ( परत्यानाम्‌ ) शरीरें के 
( मध्ये ) बीच में ( ध्रुव ) स्थिरता से (आशये) निवास करता है, (म्ह॒तस्य) 
स्तप्राणी का (असर्यों जीवों) वह अमर जीव (मर््येनास्वधामि:) अनित्य 


अक्ृृति भावों ( कर्म+वासना ) के साथ ( सयोनि: चरति| अन्य योनियों 
( शरीरों ) के साथ विचरता है ॥ 


दूसरा अध्याय [ ११ 
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जाचुका है कि “एक साथ रहन वाले, परस्पर मित्र, दो पत्ती 
( इंश्वर+जीव ) समानवृत्त (प्रकृति ) पर आश्रय करते है । 
उन दोतों में एक ( जीवात्मा ) उस चृतक्ष के फलों को खाता हे, 
दूसरा (ईश्वर ) न खाता हुआ साज्नीमात्र है! ।” इस मंत्र में 
प्रक्ति को भोग्य, जीवात्मा को भोक्ता और इंख़र को साक्षी 
वतलाया हे और तीनों के नित्य होने का भाव प्रकट किया 
गया है । 


(३ ) जब जीव उपयुक्त वेदमंत्रानुसआार कर्त्ता और भोक्ता 
है तो “स्वतंत्र: कत्तो” के नियमानुसार कर्ता को कर्म करने 
में स्वतंत्र होना आवश्यक हे | इसीलिये जीव को नित्य दोने 
के सिवा कर्म करने मे स्वतंत्र भी कहा गया हे | बेद मे इसकी 
पुष्टि इस प्रकार की गई हेः-- 


“४ ( छे मनुष्य !) तू उत्पादकशक्तिवाला है, आगे बढ़ने 
चाला है, तू विरोधियों को दूर करने वाला है (इस लिये तू ) 
अपने समान लोगों से आगे वढ़ ओर कल्याण प्राप्त कर |” 
श्रोता को करने न करने का अधिकार हुआ करता है इसीलिये 
उपदेश दिया जाया करता है । 

(४ ) जीवात्मा के संबंध में पूर्वी और पश्चिमी जगत्‌ में जो 
जो कल्पनाये अबतक होती रही हैं डनका विधरण इस 
प्रकार छे।-- 





( $ ) दासुपर्णा सयुजा सखाया समान चृत्त॑ परिपस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाह्ृत्यनश्नन्नन्यो अभि चाकशीति ॥ 
( कऋ० १। १६४। २० ) 
( २ ) खरक्त्योपसि प्रतिसरो5सि अत्यमिचरणोषसि । 
आप्नुहि श्रेयासमति सम॑ क्राम ॥ (अथर्घवेद २ | ११ । २) 
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(१) जीवात्मा नित्य सत्तावान्‌ और कमे करने में स्वतंत्र 
परन्तु फल भोगने में परतंत्र है । 

(२) जीवात्मा की स्वततन्न सत्ता नहों है । ब्रह्म जब अन्तः- 
करणाुस्थ अविद्या में, जो सत्वगुण का अशुद्ध रूप कही जाती 
है, प्रतिविम्बित होता हे तव इस उपाधि से उसकी जीव संश्ना 
हो जाती है | अविद्या के दूर द्ोने पर जीव कुछ भी बाक़ी 
नहीं रहता । 

(३ ) ज्ञीव संवेदनों, इच्छाओं, कामनाओं, प्रेम ओर चित्त 
की चृत्तियों का एक पुलिदा है और उसकी सत्ता केवल नाम- 
रूपात्मक हे । 

(४ ) जीवात्मा अतीतात्मक अथोत्‌ केवल अनुभव-सूलक हे। 

(४ ) जीव, नित्य सत्य का, आमभासमात्र हे ! 

(६) जीव ईशर के पेदा किये हुये हैं 

(७ ) जीवात्मा शरीराबयवों के मेल का परिणाम हे । 
पहले हम दो से लेकर सातवीं कल्पना 
तक पर संक्षेप के साथ, विचार करते हैं । 

इस कछुणना के सूलप्रवर्तक भ्री० शंकराचार्यजी हैं जिनके 
मत में केवल एक निगुण ब्रह्म ही असली तत्व है और वही 
समस्त जीव और जगत्‌ का अभिन्ननिमि- 
त्तोपादान कारण है। शेकर स्वामी ने 
गीता की थोका में इस सिद्धांत को स्वीकार किया हे कि 
अभाव से भाव और भाव से अभाव नहीं हुआ करता । जब इस 
प्राकृतिक ज़गत्‌ ओर अपाकृतिक जीव का डपादान कारख 
(#0९77४)] ०४५४७) ब्रह्म को चतलाया जाता है तो ब्रह्म को भी 
प्राकृतिक ओर अप्राकृतिक दोनों प्रकार का द्वोना चाहिये 
अन्यथा अभाव से भाव हो ज्ञाचेगा और सखिद्धांतदाानि होगी + 


इन कल्पनाओ पर विचार 


दूसरी कल्पना 





दूसरा अध्याय [ १३ 


७८९०5 3.०५. 





यदि ब्रह्म को प्राकृतिक मानें तो उसका निर्मुणत्य ही नहीं 
अपितु अह्मत्य भी रुखलत हो जावेगा | इसलिये जीव और ब्रह्म 
के एकत्व की कल्पना को छिए कल्पना ही कह सकते हैं । 

दुसरी कल्पना, यदि चेतनाहक्नेतवादियों की थी, तो यह 
तीसरी कट्पना कि ज्ञीव संवेद्न आदि का पुलिदामात्र हे, 
जड़ाहतवादियों की हे जिनकी दृष्टि में 

तिही एक तत्व है जीव ईश्वर कुछ 
नहीं । संवेदन, इच्छा और प्रेम मनुष्य के भीतर, मनुष्य वन जाने 
पर, उत्पन्न हुआ करते हैं । यदि जीव इन्ही संचेदन आदि का 
समुदायमात्र हे तो इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य पहले बन 
गया झीर चतनामय जीव पीछे पेदा हुआ | यदि विना चेतना- 
मय जीव के मनुष्य, मनुष्य दन कर, मनुप्यत्व के व्यवहार फर 
सकता है तो फिर चेतनामय ज्ञीव के उत्पन्न होने की ज़रूरत 
ही क्‍या रह जाती है? यह भी संभव नही दे कि जड़ प्रकृति में 
किसी भी प्रकार से चेतना पेंदा की जासके । 

जीव को अतीतात्मक अथात्‌ केवल अच्ुभवसूलक कहना 
भी ठीक नहीं हो सकता | अनुभव अथवा बचीतेकाल के कार्यों 
ते यदि आत्मा को जन्‍म दिया तो पिछले 
कमे का करने और अनुभव का प्राप्त 
करने वाला कौन था ? 

जीव नित्य सत्ता का आभासमात्र हे। हीगल ने, जहां 
वाइविल में वर्णित. जुहोवा को, १६ वी शताब्दी में, मरा हुआ 
ठहराया वहां उसने अपने दार्शनिक 
विचारों के प्रकार की दृष्टि से एक नित्य 
सत्ता की कल्पना की और उसी का आभास जीव को ठहराया | 
उपनिषद्‌ ने भी एक जगह ब्रह्म को आतप ( प्रकाश ) और 





तीसरी कल्पना 


चौथी कल्पना 


पांचवी कल्पना 
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जीव को छाया ठहराया है । प्राचीन मिश्र में भी जीव के छाया 
होने की बात प्रचलित थी । परन्तु डपनिपद्‌ या मिश्र में, जीच 
को छाया कहने पर भी. उसकी स्वतंत्र सत्ता मानी जाती रही थी 
लेकिन हीगल उसे स्वतंत्र सत्तादान होने से वंचित करता है । यही 
हीगल के मत की चुटि है | केवल छाया होने से जीव, जीव 
का काय्ये नहीं कर सकता। 

जीव, ईखर के पेंदा किये हुये हैं।यह कठ्पना प्रायः 
सैमीटिक मतो के मानने वाले, ईसाई यहूदी आदिकों में प्रच- 
ल्ित हे। राशडाल भी इसी कल्पना 
का पोषक हे। इस कल्पना के करने 
वाले जहां जीव को उत्पन्न मानते हैं वहां दूसरी ओर डसके 
अनन्त होने का ढोल पीठते हैं | कोई सादि वस्तु सान्‍त न 

र अनन्त हो इस कल्पना की, सेमीटिक लौजिक के सिवा, 
ओर कही गुंजाइश नहीं हो सकती, उत्पन्न के लिये द्वृत्यु 
अनिवाय्य 

जीवात्मा शरीरावयबों के मेल का परिणाम-मात्र है । हकल 
ओर हकसले इस कल्पना के, १६ वी शताच्दी में, सब से बड़े 
पोषक थे | इनमें से हक्सले ने, अपने 
प्रसिद्ध व्याख्यान, “जीवन के प्राकृतिक 

आधार” विषय पर देने के चाद अपनी सम्मति चदल ली थी। 

उससे जो पुस्तक पशुओं के वर्गीकरण के श्वचेध में लिखी थी 
डसकी भूमिका में लिखा था कि “ज्ञीव शरीर के मेल का 
परिणाम नहीं अपितु डसके रचना का कारण है”। परन्तु 

( १ ) कठोपनिपद्‌ ३। १ ( छायातपो बह्मविदो बदन्ति)........ 

(२) हक्सले के अंग्रेज़ी के शब्द ये हैं:--“'[/९० 78 $॥8 
९8086 कप 706 606 ९078९तु प७7०४ 0 ०एुशांइन्वव07., 
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सातवी कल्पना 
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हेकल ने अपना मत नहीं वदला, उसेन इस कल्पितवाद की 
स्थापना के लिये १७ और कल्पनायें की परन्तु जब डसने इस 
वात की ज्ञांच करती चाही कि चतना शरीर मे किस प्रकार 
पेदा हुईं तो डसे स्वीकार करना पड़ा क्िः- 

( १ ) अपने से भिन्न प्राणियों की चेतना का परीक्षात्मक 
बोध नहीं हो सकता । 

(२ ) अपनी चेतना के परीक्षा के संबंध में कठिनता यह 
है कि चेतना का परिज्ञान हमें चेतना के छ(रा ही हो सकता है। 
यही डसकी वेक्षानिक परीक्षा भे भारी अड़चन हे । 

इसके बाद यद्द कहने का, कि चेतनामय जीवन शरीर के सेग- 
ठन का परिणाम हैं, कोई अर्थ ही नहीं दो सकता। इसक सिचा 
१६ वीं शताब्दी की जड़बाद की चढ़ी हुए कमान, २० वी शताब्दी में 
उतर चुकी है. ओर अब डसका स्थान आत्मवाद ने ले लिया है । 
२० वी शताब्दी का विज्ञान जड़वाद को जड़वाद के स्थान में भी 
नहीं देखना चाहता है, वह इस जड़ता को भी आदिसूल चेतना में 
खोजने की चुन में लगा हुआ हे । अस्तु यह कल्पना भी कल्प- 
नामात्र हे ओर इसका एक अप्रतिष्ठित कल्पना से अधिक 

(१ ) अंग्रेज़ी के शब्द ये हेंः--''[]प8 ७०७ टया 76ए८' 
78 8 ९०777606 6ए]९्टाए९ ९९४थाए 0 6 ८07- 





82८70 प%685 07 6067५ /? 

( २ ) देखो आत्मदर्शन का उपोदधात एप्ठ ४१-७८, हैकल के 
शब्द ये हैं;--7॥86 णाए इ0प्र'ट8९ 0 0प दाठए6व 98७ 7० 
९07860प5065६£, 38 तक २80प0॥ए वछछाॉ; 88 78 ४6 
कार्य एछप56 ० धी6 लाबठवींपढाए ताधि्पोए ० 
5प्री)]85गं7) 9 70 60 इटथाए्रविट ए€8९७"2॥:7 ( तव१]९ 6 
5006 ंगाएश 86 एए +्रावा०५४ पि॥टटटओ 9. % काते 8 ) 
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मूल्य कुछ नहीं है । पहली कर्पना के संबंध में एक दो शब्द 
कहने से पूर्व इस वात पर हम थोड़ा और विचार कर लेना 
सर ऑफ 9 ग्राव्मसबधी + भी हें अपौर 
चाहते हैं कि बुद्धधमें के विचार आत् क्या्‌ 
के + कप ९ 
कहांतक उनकी संगति पहली कल्पना के साथ लगाईं जा 
सकती है । 











बुद्ध धर्म और जीवात्सा 

बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्प आनन्द ने बुदछस पूछा कि जयगत्‌ 
के लिये जो यह कहा जाता है कि वह खाली है, इसका क्या 
मतलब है ? वुद्ध ने उत्तर दिया कि आनन्द जगत, आत्मा 
(5०४) था इसी प्रकार की किसी अन्य वस्तु से खाली हे । 
आनन्द ने फिर पूछा कि फिर आखिर यह है क्‍या! बुद्ध 
ने उत्तर दिया कि यह ४ इन्द्रियों की गोलक और मन तथा मन 
से संवेधित सकलपों का समुदाय है इसमें आत्मा या अन्य इसी 
प्रकार की किसी वस्तु का समावेश नहीं है । 

फिर एक जगह “बहन वजीरा” ने चेतन आत्मा के लिये 
कहा हे कि वह चेतना संबंधी कल्पनाओं का एक चेडल है । 

चुद्धमतानुयायी कहते हें कि आत्मा नहीं है परन्तु वह सर्देव 
प्राकृतिक न्यायाजचकूल भावी जन्मों में होता श्रौर विकसित होता 
रहता है | बुद्ध मत का इस प्रकार आत्मा की सत्ता से इन्कार करना 
ओर साथ हो आवागचन ( पुनजन्म ) का मानना, ये दोनों बार्ते 
साथ साथ चलने वाली नहीं हैं | यह एक प्रकार की भ्रान्ति 
ही हे चाहे तो वुद्धधर्म में हो चाहे डसमें आरोप की जाती हो | 
7 (3) एँणवेफाकझ्मा 5 एड, फिफ ठ8्सेवड, ए. ठ9,.... 

( २ ) 20, 9 95--चेतनासंबंधी कल्पनाओं के बंडल के लिये 
अंग्रेज़ी के शब्द--3 पघगात]6 07 [0"798 00 हैं । 

(३) 700, 9. 87. 
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यह कहा जाता है. कि बुद्ध ने एक व्याख्यान "अनता 
( श्रनात्मा ) विषय पर दिया कि श्रात्मा स्थिर है और इस 
अस्थिर आत्मा का संवेध भूतकालिक या भावी अस्थिर 
आत्माओं से, प्रेषित शक्ति (/7म877%80 %००४ए) अथवा 
विकास छारा, हुआ करता हे । इस पर कुछ भिक्षुओं के हृदय 
में शंका उत्पन्न हुई कि जब शरीर में कोई स्थिर आत्मा नही हे 
तब कोई अस्थिर आत्मा क्‍यों किसी ऐसे कमों के फलों का उपभोग 
करे जिसे किसी अन्य आत्म ने किया हो ? बुद्ध को इस शंका 
का ज्ञान होगया और उन्होंने भिज्ञुओं से कुछ प्रश्न किये | थे 
प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं;-- 

चुद्धू--यद्द शरीर या शरीरान्तगत जीव ()70) स्थिर है 
या अस्थिर ? 

भिक्नु-अस्थिर । 

चुछ--यदि यह आत्मा अस्थिर है तो क्या खुख ढुःख भोग 
सकती है या नहीं ? 

भिक्षु--भोग सकती हे । 

बुद्धझपरन्तु क्‍या, आत्मा को अस्थिर कहते हुये, यदद 
उचित द्ोगा कि डसे सुख दुःस्र भोगने वाला माना जावे और 
साथ ही कद जावे कि बह परिवर्तित भी दोतः है? और यह 
भी कि यह मेरा है और में यह हैँ । यह मेरा आत्मा है ? 

भिन्षु--नहीं' । 

स्पष्ट हे कि इन प्रश्नोत्तरों से भि्तुओं के हदयों में उठी 
हुई शंका का समाधान नहीं हुआ और न हो सकता था। 
अपितु अन्तिम प्रश्नोत्तर से प्रकट दे कि भिन्षु ने आत्मा के 
जज गा गत बडे 
थ्गते 89, हि 
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अस्थिर होने पर उसे सुख दुःख भोगने वाला स्वीकार नहीं 
किया | इसी प्रकार की एक और उलमकन एक दूसरे प्रश्नोत्तर 

पतन्न होती है । यह प्रश्नोत्तर राजा मिलिन्द और बुद्धमिक्तु 
नागसेन के मध्य में हुए थे 

मिलिन्दू--क्या पुनजेन्म संभव है जब कि एक आत्मा एक 
शरीर से दुसरे शरीर में नहीं जाता ? 

नागसेन-हां, सेभव हे । 

मिलिन्द--किस प्रकार संभव हैँ ? कोई उदाहरण देवें। 

नागसन--कल्पना करो कि एक व्यक्ति ने एक दीपक को 
दूसरे से जलाया तो क्या कहा जा सकता है कि पहला दीपक 
दूसरे में चला गया ! 

मिलिन्द--नही । 

नागसेन--क्रया आप इसे स्वीकार न करेंगे कि आपने 
बचपन में कुछ पद्य अपने गुरू से सीखे थे ? 

मिलिन्द--में स्वीकार करता हूं । 

नागसन--तो क्या वे पद्य आपके शुरू के शरीर से निकल 
कर आप में आये थे ? 

मिलिन्द--नहीं । 

नागसन--इसी प्रकार विना आत्मा के एक शरीर से 
निकल कर दूसरे में जाने के, पुनजन्म संभव हे । 

दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि पहले में एक दीपक का 
पधरकाश दूसरे में गया ओर दूसरे में अध्यापक का पद्य-ज्ञान 
उसके भीवर से निकल्न कर मिलिन्द के भीतर गया। चिना 
किसी वस्तु के एक जगह से निकल कर दसरी जगह जाने 
के न दूसरा दीपक प्रकाशित हो सकता था ओर नहीं मिलिन्द 
(3) ऐैपवेकाक् 09 शक, फकजक 0408 9 4] छत ]42, 
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को पद्चज्ञान धाप्त हो सकता था। नागसेन का त्फ, तंके नहीं 
अपितु तकाभास ( हेत्वाभास ) ही कहा जा सकता है | आवा- 
गमन के सिद्धान्त पर बुद्धमतातुसार पूरा प्रकाश पड़ जावे 
इसलिये हम प्रश्नोत्तरों का शेपांश भी यहां डद्धत करते हें;-- 

मिलिन्द- तो वह चीज़ क्‍या थी जिसका पुनजन्म हुआ ? 

नागसेन-मन ( >/ापे ) और शरीर पुनरुत्पन्न होते हैं । 

मिलिन्द-क्या कही पहले मन ओर शरोर दही पुनरुत्पन्न 
होते हे ? 

नागसन--नही, पऐेखा नहीं है, बल्कि वात यह हे कि पहले 

मन और शरीर से किये हुये कर्म होते हैं । वे कमे अच्छे भी 
होते हैं और चरे भी । और इन्ही कर्मा से दूसरे मत और शरीर 
उत्पन्न होते हैं । 

मिलिन्द--यदि पहले मन और शरीर उत्पन्न नहीं होते तो 
कया पहला व्यक्ति बुरे कर्मो के फल से बच नहीं जाता 

देरा ( नागसत )यदि वह व्यक्ति फिर पेदा न द्ोता तो 
अवश्य ब॒रे कर्मा के फल से बच जाता परन्तु पुनरुत्पन्न होने 
से नहीं बच सकता । 

मिलिन्द--कोई उदाहरण दें । 

नागसेन--कल्पना करो कि एक आदमी किसी दुसरे 
आदमी के आम चुरा लेगया और मालिक ने न्यायाधीश के 
सन्मुख चोर को अपराधी ठहराया, अब अगर चोर कह्टे कि 
'मैसे इस आदमी के आम नहीं चुराये हैं। मेने जो आम लिये 
हैं वे इस व्यक्ति के लगाये हुये नही थे”। तो क्या चोर की 
वात ठीक मानी जायेगी और वह अपराधी न समझा जावेगा ? _ 

मिलिन्द--चोर अवश्य अपराधी सममकका जावेगा। 

नागसेन--क्‍्यों ? 
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मिलिन्द-चोर कुछ कह्दे परन्तु यह वात वह स्वीकार करता 
है कि कारणरूप पहले आमों से उत्पन्न, काय्येरूप पिछले 
आएमों को उसने चुराया हे । 


नागसेन--ठीक है | इसी प्रकार एक व्यक्ति जिसने अच्छे 
या बुरे काम वर्तेमान मन और शरीर से किये हैं और उन्हीं के 
चदले में डसे दुवारा जन्म लेना पड़ता है तो वह इस जन्म में, 
चुरे का्मों' के फल भोगने से, जो उसने पहले जन्म में किये थे, 
चच नहीं सकता | इसके सिवा एक और उदाहरण नागसेन ने 
राज़ा ( मिलिंद ) के सन्देह निवारणार्थ दिया है | विषय के स्पष्ट 
हो जाने के उद्देश्य से उसका भी उल्लेख यहां किया जाता है;- 


नागसन--कल्पना करो कि एक व्यक्ति ने एक ग्वाला से 
दूध भरा हुआ एक वतेन ऋय किया और उस वर्तेन को दूध 
समेत ग्वाले के पास छोड़ कर यह कह कर चला गया कि 
इस में कत्ल लेजाऊंगा ) अब जब्र कल वह व्यक्ति अपना दध 
लेने आया तो देखा कि वह दूध खट्दा होकर और फटकर दह्दी 
के समान दो चुका था। उस व्यक्ति ने ग्वाल से कट्दा कि मेरा 
दूध दो | मैंने तुमसे दूध ख़रीद किया था दही नहों। इस प्रकार 
झगड़ा करत हुये यदि थे आपके पास आदें तो आप डनका 
कया निणुय करेंगे ? 

मिलिन्द--में ग्वाले के हक़ में निर्णय करूंगा। 

नागसन--क्‍्यों ? 

मिलिन्द--चाहे दूध का खरीदार कुछ कहे परन्तु वह 

दही डसी दूध का परिवर्तित रूप हे । 
पल 





(३ ) 0॥०९वे 500६8 ० 06 7४5६ 86७८5 |ए्हऋए 
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नागसन--इसी प्रकार एक मन और शरीर मृत्यु आने पर 
समाप्त हो जाता है और दूसरा मन ओर शरीर, पुनर्जन्म से 
पेदा होता हे, परन्तु यह दुसरा मन और शरीर पहले मन ओर 
शरीर से उत्पन्न हुये थे इसलिये इनका छुटकारा पहले 
मन ओर शरीर के किये हुये घ॒रे कर्मों से नही हो सकता । 

इन दोनों उदाहरणों ले स्पष्ट है कि नागसेन ने यह समसनने में 
भूल की दे कि वतेमान मन और शरीर पहले मन और शरीर 
के काय्ये हैं । पहला मन और शरीर मृत्यु होने पर जल चुका 
था। दसरा मत ओर शरीर दुसरे माता पिता के रजोवीय्ये 

थोत्‌ नये डपादान कारण से बना है | फिर इस नये शरीर 

को पुराने शरीर से निकला या उत्पन्न हुआ किस प्रकार कहा 
जा सकता हे | नित्य आत्मा माने बिना पुनैजन्म की गुत्थी का 
खुलभा लेना संभव नहीं है । 

चुद्धरर्मासुयायी अपने को जड़वादी ( "०४४8६ ) या 
शुन्यचादी ( 2९५॥॥755 ) कहे जाने के सर्वेथा विरुद्ध है । 
चह अपने लिये यह कहने घाला भी नहीं मानते कि शरीर का 
पारम्भ और अन्त केवल प्राकृतिक द्वव्यों ले हुआ है. । परन्तु 
इसके साथ द्वी वह नित्यात्मा की सत्ता भी स्वीकार नहीं 
करते | इस स्थिति में उन्हें आत्मवादी कहा जाय या जड़वादी, 
यह कद्दना अत्यन्त कठिन हे । 

एक जगह फहा गया हे कि एक मनुष्य मर गया। उसका 
जीवन चला गया | उसका जीवन कया था ? इस पर प्रकाश 
डालने के लिये कहा गया हे कि वह एक शक्ति थी जिसमें 
व्यक्तिगत प्रक्षत्तियों या कास्येप्रणालियों का असीम विस्तार 


(१) (प्रवेतताहशय बेए कल, 9७ (9एव5 ७. 748 
(२ ) ॥20. 9. 746. 
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सम्मिलित होता है और जो सदैव से खुरक्षित होती है और 
किसी भी क्षण में उसकी वास्तविकता एक खझुसंघटित व्यक्ति 
के रूप में देखी जा सकती है | अन्तिम मानासलिक या चेतनापूर्ण 
कार्य्य, ठीक डख समय का, जब शरीर जीवित प्राणी के शरीर 
के सदश, फार्य्य करना छोड़ देता है, सकमेक कारणत्व के 
रूप में अपने पूवजों के सदश, होता है ओर वह अपनी हेतुक 
शक्ति, नवीन स्थापित गर्भ मे, गर्भाझु के रूप में भेजता है वह 
गभ चाह मनुष्य का हो या मनृष्येतर प्राणियों का | परन्तु गे 
से, उपर्युक्त कार्य्यप्रणाली का, क्‍या प्रभाव प्रकट होता है और 
गर्भ किस रूप में ओर कहांतक इस कास्येप्रणाली से प्रभावित 
होता है इस संवंध में, श्रीमती राइस डेबिड्स के कथनानुखार, 
वोद्धसादित्य में चाहे वह पुराना हो या नवीन, कोई उत्तर 
नहीं मिलता! । डपर्युक्त वर्णन से यह वात स्पष्ट हो जादी हैं कि 
चुद्धमतानुसार कोई वस्तु झरूत्यु होते समय, मरने वाले के 
शरीर से निकल कर, नवीन स्थापित गर्भ मे, गर्भारु के रूप 
म, जाती 6 परन्तु चह क्‍या वस्तु हैं और उसका क्या प्रभाव 
गभे पर होता है स्थिर आत्मा का विश्वास न रखने से, इसका 
दोई उत्तर बुद्धधर्म नही दे सकता। 

स्थिर आत्मा के मानने की भकलक फिर भी दुद्ध-साहित्य 
मे, कही न कही, आ ही जाती है। इसका एक उदाहरण दिया 
जाता हैं:--वाद्धों का विश्वास है कि यदि कोई बौद्ध, प्राचीन देरा 
ओर देरी ([॥0788 7५ 6४१७) के सदश शुद्ध हो और वेसी 
ही शुद्ध चुद्धि रखता हो तो वह्द अपने अनेक पुराने जन्मों की 
वातें याद रख सकता हे जेसे अनेक बच्चे अपने पहले जन्म से 


(१) . (१) #प्रदफाइण ७५ शराड, छ्ाहु5 स्‍28ए763५ ७. .406 ह 
कषा।ते 447 
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स्चेधित व्यक्तियों और स्थानों का हाल बता दिया करते हें! । 

स्पष्ट हैं कि स्थिर आत्मा के बिना क्रिस प्रकार कोई 
जन्म-जन्मान्तर का हाल चता सकता हे । बोद्ध-साहित्य प्रायः 
गौतम बुद्ध के निवोण के अनेक शताव्दी बीतने पर तय्यार 
होना शुरू हुआ था । इसी का कारण हे कि उसमें, अनेक सुनी 
सुनाई बातों का समावेश हो जाने से, वह. एक सिद्धान्त और 
तीति का वाक्ती नही रहा और इसीलिये उसमें अनेक स्थानों 
पर परस्पर विरोधी बातों का समावेश हो गया जेसे एक 
जगह चुद्धघोप ने लिखा हे कि “यह महान सेसार चकऋ 
चरावर चल रहा हे परन्तु इसका कोई रचयिता नहीं हे । 
इसका प्रारम्भ भी अशात हे यह केवल कारण ओर कार्य्य 
के प्रभाव से चल रहा है ।” परन्तु इस समयजो धार्मिक और 
आचारसम्बन्धी खुधार का काये बौद्धमतानुयायियों छारा 
हो रहा हे उसमें वरावर घोषणा की जा रही है कि घुद्धमत 
नास्तिकवाद नहीं है । 

फिर एक जगह लिखा दे कि बुद्धमतानुयायी व्यक्ति को 
नित्य मानते हैं और उसे समभते हैं कि वह अनादि और 
अनन्त है और वराबर उसके जन्म होते रहेंगे उस समय तक 
जब तक कि पुनजन्म होने के हेतु तिरोहिित ( 5प४.0पर्त ) 

(१) 4 ह6थ7ागव९<८ वा जिधवेत॥8 क९)१४ 0ए 4, सीं९७ 7, 
9. 207. 

व छिपवककांशा एड ऐैफड, पितजठ 428शतेड ७. 47 
शापे 48, $ 

(२) फ४७ए 0९ >एपाए एज उिप्र7१० "ठछा 00: 5 पा, 

३) उपवेतीाडा 9 एड, हिए8 ॥28ए68 9 482. 


न हो जावेंगे! | चुद्धमतालयायी जीवन को, आवश्यक और 
अनिवाये रीति से, उत्कषे और अपकर्ष, उच्चत और अवनत 
और चढ़ाव और उतार की, एक कार्यप्रणाली मानते हैं परन्तु 
उसी जीवन के लिये फिर यह कहना कि वह आननदमय 
आर नित्य है, अपनी बात का स्वयं खंडन करना है. । 


वुछ-धर्म के समालोचक और प्रशंसक दोनों इस्र बात से 
सहमत हें कि बुद्ध धर्म का आत्मा-सम्बन्धी विचार निम्न दो 
खरतों में स एक अचश्य होना चाहिये:-- 

(१) आत्मा की सत्ता का पूणेतया इन्कार नहीं करना 
चाहिये या-- 

(२) जीवन, जैला कि वौद्ध डसे समभते हैं, मरने पर 
समाप्त नहीं हो ज्ञाना चाहिये । 

श्रीमती राइस डेविड्स ने यद्ट ठीक ही लिखा है कि 
उन्तकी दृष्टि में अच तक ऐसा विचार डपस्थित नहीं किया जा 
सका है जिसमें यह तो कद्दा जाय कि ज्ीब की सत्ता तो है 
परन्तु वह जीवन नही है । बुद्ध के त्रिये, पिटकों में, कहा 
गया है कि उसने शिक्षा दी है कि एक चौद्ध सन्त मरने पर, 
बुभने बाली अग्नि की ज्वाला की तरह, समाप्त हो ज्ञाता है 
जिस ( ज्वाला ) के लिये कोई नहीं कह सकता कि बह कहां 
गई, यहां गईं या बहा ? 

( १ ) 3पवेतधाधय 795 78 फिए5 ॥09ए7वे 9 482. 

(२) 700. 9. 87 

( ३ ) 200. 0. 488-.-द्वीजी के शब्द ये हैं?--+] ]896 20776 
400088 70 87०0 ९०॥०४फ४०7 88 “"0९फटट 0ए॥ 705 ]#6. 

(४ ) /20, 9. 390. 
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गौतम चुद्ध के इस वाक्ष्य का इतना ही शअर्थ हो सकता है 
कि जिस प्रकार चुभने वाली अग्नि को कोई नहीं कह सकता 
कि कहां गई इसी प्रकार उस मरने वाले सन्त के जीव के 
लिये भी कोई नहीं कह सकता कि कहां गया ? फिर उसको 
यह फहना कि वह कुछ रहा ही नहीं ठीक प्रतीत नहीं होता । 

फिर एक जगह बुद्ध ने कहा है कि “बुद्ध संत” जो निर्वाण 
पद प्राप्त करने चाला हे डस ( निर्वाण ) में जीवन वाक़ी नहीं 
रहता' । यह बात कंचल चुद्ध और 'अहन्त' के मत से संचेघित 
है। श्रीमती राइस डेविड्स ने लिखा हे कि यहां इस वाक्य में 
निर्वांण के अर्थ पूर्णतया जाने के ( (०070060९)ए ९०१४ 6प ) 
हैं । और चुद्ध धर्म में इस जाने का अभिप्राय, पवितन्नता के वाद, 
शान्त और स्वस्थ द्वोना है । जिसका तात्पथ्ये यह है कि उस 
अथे में इनका मरना, भरना नही हे जिसमें साधारणतया यह 
प्रयुक्त हुआ करता है | इसीलिये आगे एक दूसरी जगह लिखा 
है कि पूर्णता प्राप्त मनुष्य की, जिसने जीवन ही में निवारण प्राप्त 
कर लिया है, अन्तिम सृत्यु ऐसी मृत्यु नहीं है कि वह जीवन 
के समस्त चक्र को समाप्त कर देती हो । 

'पनिबोण'' के संबंध में वोद्धभिक्षुओं के दो मत हैं;।--( १) 
निवाण जीवन के पुणेतया समाप्त हो जाने को कहते हैं (२) 
निर्दाण महोज्ज्वल जीवन हे जिसमें नित्य खुख प्राप्त हुआ 
करता है । 

न 5 कि कक गत ता 
अंगरेज़ी के शब्द ये हैं;--“]26/९०७०९वे जाप & छुण्परु 0प 
( निवोण ) ए0/6१7 38 50 768वैपपरा] ०६ 6, 7? 

(२ ) 20. 9. 79-498. 

(३ ) 720. 9. 798. 
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निवोण बुद्धवर्म का एक रहस्य हे जिसे ठीक रीति से 
कोई नहीं जञानता कि क्‍या वस्तु है। अस्तु, यह वात डपयुक्त' 
विवरण से स्पष्ट द्वोवी है कि बुद्धमताल॒ुयायी खुले तौर से 
जीव की नित्य और स्वतंत्र सत्ता स्वीकार नहीं करते परन्तु 
उनके साहित्य में, अनेक ऐसी वार्ते मिलती हैं जिनसे डसके 
स्वीकार करने की भकूलक निकलती है | इस मामले में जैन- 
साहित्य स्पए है, वह खुले तौर से जीव की नित्य और स्वतंत्र 
सत्ता मानता है । चु 
दूसरी से सातवी कल्पनाओं पर विचार करने और उनकी 
मिस्सारता प्रकट करने के बाद यह स्वीकार करने के लिये 
पहली कह्पना की पुष्टि पधित होना पड़ता है. कि आत्मा को 
नित्य और स्वतंत्र सत्ता हे जैसा कि 
पहली कल्पना में प्रकट किया गया है” | न्‍्यायदशन में भी 
जीव फे नित्यत्व का प्रतिपादन किया गया है | उसमें एक जगह 


ञ्णे 0 
लिखा दे कि पुनजन्म की सिद्धि से आत्मा का नित्यत्व 
सिद्ध है । 








जेम्स सठ ने एक जगह लिखा द्वे कि इच्छा-स्वातेत्य की 
स्थापना के लिय आवश्यक है कि आचार नैतिक जीवात्मा की 
स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की जावे बचद्दी जीध सदाचारमय जीवन 
का हृदय और केन्द्र है, वही आचार नेतिक स्थिति की 
कुंजी है । » «& » ज्ञीव की सत्ता को केवल नाम रूप ठहरा कर 
उसकी तह में ईश्वर हो को देखना और डसी को एकमात्र 

(१ ) इस संबंध में अधिक जानने के लिये लेखक के लिखे ग्रन्थ 
आत्सदर्शन को देखना चाहिये जिसमे जीवात्मा की नित्य और स्वतन्त्र 
सत्ता युक्ति और प्रमाण से प्रमाणित की गई है । 

( २ ) आक्मनित्यले प्रेतम्मावसिद्धि: ॥ न्‍्याय० ४ | १। १० ॥ 
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सत्य ठहराने का आशय आचारमय जीवन को नष्ट कर 
देना ही हे * 

प्रो० राइस ने सभी दृष्टियों से ईश्वर और मनुष्य की इच्छाओं 
के पार्थक्य पर विचार करते और उससे होने वाले परिणामों को 
लक्ष्य में रखते हुये यद्द सिद्धान्त स्थिर किया है;-- 

“में स्थिर करता हूं कि इंश्वर ओर हमारी ( ज्ञीव की ) 
परिमित इच्छा दोनों, ब्रह्माएड में पृथक प्रथक्‌ प्रकट हो रही हैं 
ओर यह कि इस घोपणा से किसी प्रकार का व्याधात उत्पन्न 
नहीं होता ।” फिर एक जगह राइस महोदय ने, जीव की 
स्वतंत्र सत्ता के संवंध में, लिखा दे कि “तुम चह्म में दो परन्त 
इससे तुम्हारी सत्ता वहां नए नहीं होगई 

जम्स बाड़े ने, हम ओर घेन के उपयुक्त ( आत्मा की स्व- 
तेत्र सत्ता मानने के विरुद्ध ) मतों का खेडन करते हुये, स्थिर 
किया हैं कि आत्मा अवश्य हे । यदि उसे ( आत्मा को ) केवल 
विचारों और अनुभवों का वंडल कहें और उससे भिन्न कोई 
निश्चय और नियेत्रण करने वाला आत्मा न मानें तो मनुष्य का 
फिर कोई उद्देश्य नहीं स्वीकार किया जासकता । इन सब बातों 
पर विचार करते हुये, जेम्स वाड़े ने निश्चय किया है कि 
आत्मा है और इच्छास्वार्तत्यमय है 
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तीसरा अध्याय 
जीवात्मा ओर उसके गुण 


जीवात्मा की नित्य ओर स्वतंत्र सत्ता प्रमाणित होने पर 
उसके गुणों पर विचार करना चाहिये। 
न्यायद्शन में इच्छा, छेप, खुख, ठु।ख, ज्ञान और प्रयत्न को 
आत्मा का चिह्न (लिंग ) कहा गया है | अर्थात्‌ इनमें से 
प्रत्यक लिंग ( चिह्न ) आत्मा की सत्ता 
को प्रकट किया करता हे परन्तु ये सच, 
आत्मा के गुण नहीं है । इनमें से गुण तो केवल दो ज्ञान और 
प्रयत्न हैं | वाक़़्ी चार इच्छा, ठेष, सुख और दुःख, ये शरीर' 
के निमित्त से, आत्मा में, संयोगंसंवंध के तौर पर, समझे. 
जाया करते हैं | शरीर के अभाव से इनका भी अभाव हो जाया 
करता है परन्तु ज्ञान और प्रयत्न, शरीर चाहे रहे या न रहे, 
ये समवाय संवेध के तौर पर, ठीक उसी तरह से, आत्मा के 
स्वाभाविक गुण हैं, जेसे अप्नि का गुण उष्णता। ज्िख प्रकार 


( १ ) इच्छाह्वेपप्रयलपुखदु खज्ञानान्यात्मनो लिझ्ञस्‌ । 

'( न्‍्यायदर्शन १ |१ | १० ) 

( ३ ) भ्रास्मेन्द्रियार्थसंनिकपोचन्निप्पथते तदन्यत्‌ । 
(वैशेपिक ३। १ | १६ ) 
श्रथीत्‌ आत्मा, इन्द्रिय और श्र्थ-विपयों के समीप होने से जो 
सिद्ध होता ह वह अन्‍य है। अर्थात्‌ आत्मा नित्य है उसके गुण ज्ञान और 
प्रयत्न भी नित्य हैं परन्तु इन्द्रियों और श्र्थों के संयोग से जो इच्छा, द्वेष, 

सुख ओर दुःख उत्पन्न होते है वे श्रन्य और अनित्य हैं । 


जीवात्मा के शुण 
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उष्णुता अस्ि से अलग नहीं हो सकती इसी प्रकार ज्ञान और 
प्रयत्न आत्मा से पृथक्‌ नहीं हो सकते | बेशेषिकदशेन में इन 
छः की जगह ( १ ) प्राण ( २) अपान ( ३ ) निमेष (४) उन्मेष 
(५) जीवन (६) मनोगति (७ ) इन्द्रियान्तरविकार (८) 
सुख ( £ ) दु'ख ( १० ) इच्छा ( ११ ) छेष और (१२ ) प्रयत्न 
आत्मा के लिंग कहे गये हैं ' | इन लिंगों में भी ज्ञान और 
प्रयत्न के सिवा वाक़ी सच शरीर के निमित्त से हें और शरीर 
के अभाव से इनका भी अभाव हो जाया करता है | 


शरीर, मनुष्य को, आत्मा के गुणों को साथ्थक करने के 

के लिये, मिला करता है | आत्मा के गुण, ज्ञान और प्रयत्न हैं। 

लावा के गे र शरीर में भी दो ही प्रकार की इन्द्रियां 

ब् 8 9५ 

हों जिनक समुदाय का नाम शरीर हुआ 

बट कि ऐप ला 5 े 

करता है ओर वे ज्ञानेन्द्रिय और कर्म- 

न्द्रिय हैं | अतः स्पष्ट 6 कि शरीर की वनावट भी शआत्मा के 
स्वाभाविक गुण ज्ञान और प्रयत्न होने की पुष्टि करती है । 


आत्ता का ज्ञान-गरुण-आरात्मा को ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त 
हुआ करता है| वाह्य जगत्‌ का ज्ञान इन्द्रियों द्वारा और आनन्‍्त- 
रिक जगत्‌ का ज्ञान प्रतिबोध ( निदि- 
व्यासन ) द्वारा । इन दोनों साधनों के 
द्वारा आत्मा अपने बाहर और भीतर 
का ज्ञान प्राघ किया करता है। 


आत्मा का प्रयत्न सुण-बाह्य प्रयत्न के लिये आवश्यक 
है कि आत्मा का मन ओऔर इन्द्रियों के साथ सहयोग हो | 


नीली ली +त5 


शरीर की रचना 


पझ्रास्मा के ग्रुण किस प्रकार 
कारय्ये में आया करते हैं 


( १ ) प्राणापाननिमेपोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः खुख- 
दुःखेच्छाह्वपप्रयलाश्नात्मनो लिड्भानि । (बशे० ३। २। ४ ) 
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तीनों मिल कर ही कम किया और उनका फल भोगा करते 
हैं? | वैशेषिकद्शन में भी एक जगह ऐसा ही कहा गया है | 
“मन सहित आत्मा के संयोग और प्रयत्न से हाथ कमे करता 
है।” ज्ञिस तरह मन और आत्मा के संयोग से हाथ से क्रिया 
होती है. इसी प्रकार आत्मा की प्ररणा से मन में भी क्रिया 
होती है । आत्मा भी अकेला बाहर कर्म नही कर सकता इसी 
लिये कहा गया दे कि हाथ के संयोग और वेग से शरीर में 
क्रिया होती है । सांख्य मे भी इसी सिद्धांत की पुष्टि करते हुये 
कहा गया है कि दृष्टा और भ्रोता आदि ( कर्त्ता ) तो आत्मा हे 
ओर इन्द्रिय उसके साधन हैं” । 

अन्त: प्रयत्त के लिये आवश्यक हे कि या तो आत्मा 
शरीर-रहित हो अथवा शरीर, खुपुप्तावस्था में दो जाने के 
सदृश, बेकार हो । 
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(१) (क ) आस्मेन्द्रियमनोयुकतं भोक्षेत्याहुमनीपिणः । ; 

( कठोपनिपद्‌ ३ । ४ ) 

( ख ) आत्मसंयोगप्रयलाभ्यां हस्ते कर्म | (वेशे० & | १। १) 

( २ ) हस्तकर्मणा सनसः कर्म व्याख्यातम्‌ ॥ ( वैशे० <। २ ३४ ) 
( ३ ) आत्मकर्महस्तसंयोगाच्च ( चेशे० & । १। ६ ) 

(४ ) द्रधृत्वादिरात्मनः करणत्वमिन्द्रियाणाम्‌ ॥ ( सांख्य ३। २६) 





रु 


रु 


चाथा अध्याय 


कमे के लक्षणादि 

वेशेपिक दशन में कर्म का लक्षण इस प्रकार किया गया 
हैेः--'जो एक द्रव्य बाला हो अर्थात्‌ अनेकहव्याश्रित न हो, 
गुणवाला न हो, संयोग और विभाग में 
निरपेक्ष स्वतेत्र कारण हो ।”! 

द्रव्य ६ हैं:--( १ ) पूथिवी, ( २) जल, (३) अग्नि, (४ ) 
वायु. (५) आकाश, ( ६ ) काल, (७) दिशा, (८) आत्मा और 
( ६ ) मन | 

कम के लक्षण में, पहली वात यह चतलाई गईं है कि कमे 
एकद्र॒व्याश्रित हो अथात्‌ उसका संबंध फेवल एक द्रव्य से 
दो। गुण द्वव्यों के हुआ करते हैं कमे द्रव्य नही अपितु किसी 
न किसी द्वव्य के आश्रित हुआ करता है इसलिये स्पष्ट है 
कि कमे का कोई गण नही हो सकता । 

कम जब उत्पन्न होता है तव किसी न किसी संयोग या 
विभाग को उत्पन्न किया करता है। इस संयोग या विभाग 
के उत्पादन में, यद्यपि कर्म, द्ृव्य और पूर्वसयोग के नाश की 
&पेत्ा रखता है तथापि न तो बह द्रव्य, कभे की उत्पत्ति के 
पश्चात्‌ उत्पन्न होता है न पूर्व, क्‍योंकि द्वव्य नित्य होते हैं, 


( १ ) एकद्रव्यमगुणं संयोगवियोगेष्वनपेज्षकारणमिति कर्मलक्षणम्‌ ॥ 
( चेशेपिक दर्शन १ । १ | १६ ) 

( २ ) एथिव्यापस्तेजोबायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि !॥ 
(चैशेषिक १ । १। & ) 


'कर्म का लक्षण 
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और संयोग नाशभाववाला द्वोता है इसलिये कम, संयोग और 
विभागों में निरपक्त कारण हुआ करता है । 
(१) ऊपर उठाना (२) नीचे को दवाना (३ ) सिकोड़ना 
(४ ) फेलाना और (५४) चलाना, ये क्रियायें है जब इनका 
कर्म किस क्रिया को... इनमें से किसी का संबंध करता के 
ही साथ होता हे तब इन्हें कम कटद्दा करते 
कहते है ! हैं! | इसके सिवा संयोग, वियोग ओर 
बलप्रयोग का कारण भी कम ही हुआ करता हे । जेसे 
धन्रप में तीर लगाना संयोग और उसका खींचना वेग और 
छोड़ देना बियोग, ये भी कर्म ही हैं | 
जिसका कम साध्य हो वह कमे नही कहा जा सकता | 
तात्यय्य यह है कि कमे से कर्मान्तर नहीं बनता अथोत्‌ ऐसा 
कं कम नरक पसाचो ते कोई कम नहीं जिसका साज्ञात्‌ कारण 
कोई दूसरा कर्म हो ।एक उदाहरण से 
॥॒ यह वात मलीभांति समझ्की जा सकती 
हैं | एक व्यक्ति ने एक गद्‌ को ज़मीन पर खीचकर वलपूर्वक 
फेंका | यह एक कमे हुआ । इस कमें के बाद वह गेंद भूमि से 
डछलती है और गिरती है और फिर डछलती हे । गेद का 
डछुलना फिर गिरना आदि अवश्य अन्य कम है परन्तु इनका 
साक्षात्‌ कारण पद्दला कम नहीं पहले कर्म ने चेग पेंदा क्रिया, 
इस वेग के कारण गेद के डछुलने आदि की किया हुईं।| कर्म 
से जो वेग पैदा हुआ वह कम नही अपितु डसे कमत्व कहते हैं । 
( १ )उत्लेपणमवक्षेपणमाकुच्ननं प्रसारणं गसनमिति कमोणि | 
( नैशेषिक $ । $ ७ ) 
( २ ) संयोगविभागवेयानां कर्म समानस्‌ ॥ ( वैशे० १ ॥।१। २० ) 
( ३ ) कर्म कर्मसाध्यं न विद्यते ॥ ( चैशे० १। १। ११ ) 


कारण नहीं होता 
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केशेपिकद्शन्त में इसीलिये कर्म से कर्मेत्व भिन्न कहा गया है* 
वेशेषिककार का कहना है कि कर्मत्व एक वस्तु है जो सभी 
कमों ले हुआ करती दे इसलिये डसका संबंध किसी कर्म- 
विशेष से नहीं जोड़ा जा सकता, साधारण रीति से कम में 
कर्मत्व को शामिल करके इस संघात ही को कमे कहा ओर 
समझा जाता है, परन्तु दाशनिक हुनियाँ में, जहाँ बाल की खाल 
निक्राली जाती है, कर्म से कर्मत्व भिन्न ही कहा जाता है । 
इसीलिये यहां कर्म ले वेगरूपी कमेत्व उत्पन्न होता है और 
उसी से गेंद के उछुलने आदि की क्रिया उत्पन्न होती है और 
इसीलिये कमे, कर्म का साक्षातकारण नहीं माना जाता और 
न माना जा सकता हे | 
कम कार्य्य ( फल ) को उत्पन्न करके नए्ट हो जाता हे 
इसलिये काय्ये कर्म का विरोधी हे । कर्म कारणरूप में होता 
गा है और डखसे उत्पन्न फल काय्ये-रूप में 
सममभा जाता है और कारण और कार्य 
दो किनारे की वस्तु मानी ही जाती है इसीलिये कर्म और 
काय्य में विरोध माना जाता हे । 
द्रव्य नित्य होते हें, यह बात कद्दी जाचुकी है इसलिये 
कमी. जय वे नित्य होते हैं तब उनकी उत्पत्ति 
शग्रादि का प्रश्न ही नहीं डठ सकता 
इसीखिये द्वव्यों का कारण कम नहीं, 
यह बात वेशेषिक दर्शन में कद्दी गई है? । 


द्रब्यों का कारण 
नहीं होता 





(१ ) कर्मसु भावात्कर्मत्वसुक्तम्‌ ॥ ( चैशे० ३ । २। १४ ) 
(२ ) काय्यैविरोधी कम ॥ (चैशे० १॥ १। १४ ) 
(३) न द्वव्यानां कर्म ॥ ( वेशे० ३ | १। २९ ) 


पाँचवां अध्याय 
पारतन्ञज्यवाद 


कर्म के सम्बन्ध में, विचार करने से, यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि प्राचीन काल से लेकर प्रचलित विज्ञान-युग तक 
में दो स्कूल वरावर समानान्तर रेखा की तरह काम करते रहे 
(१) कम-स्वातन्दयवाद (२) पारतन्ज्यवाद | इनमें से 
पहले पारतन्तज्यवाद और उसकी शाखा तथा उपशाखाश्रों पर 
विचार किया ज्ञायगा | 


विज्ञान के युग का पारम्भ होने से कुछ पहले, भाग्य- 
( देवाथीनता ) बाद की तूती बोल रद्दी थी और प्रत्यक व्यक्ति 
सन्तुए० रहता था कि ज्ञो कुछ उसके 


१) भारयवाद ्> 
। हा हा 5 भाग्य (किस्मत) में लिखा है वही 
डक होगा उसमें अगर मगर करना वे- 
> अर) 
फ़ायदा हैः-- 


हर] 
हे है चही जो राम रचि राखा | 
को कर तके वढ़ावे शाखा ॥ 


अथवा “पेश आना हे वही जो कुछ कि पेशाती में हे !” 
इस वाद के अजुयायी समझा करते हैं. कि मनष्य की उत्पत्ति 
“ के साथ ही, इश्वर की ओर से सच कुछ नियत हो जाता हे 
कि क्या क्‍या उसके जीवन में घटनायें घटित होंगी। फिर 
उनमें मनुष्य के कर्म या तदवीर ( पुरुषार्थ ) का कुछ भी दखल 
नहीं हो सकता | 
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राशडाल ने एक बड़ा डपयोगी उदाहरण भाग्यवाद का 
द्या ह जिससे इस वाद का रूप भलीमभांति प्रकट द्वो जाता 
हैं। उदाहरण इस प्रकार हेः-- 

यदि एक तुके के घर मे आग लग जावे तो वह हाथ पर 
हाथ रक्‍खे बेठा रहेगा और जलते हुए घर को देखा करेगा 
परन्तु आग के चुकाने का कुछ भी 
यत्न न करेगा। वह कट्देगा कि यदि 
अज्लाह की इच्छा है कि डसका घर जल जावे तो उसके 
विरुद्ध कोई तदबीर करना निष्प्रयोजन हे, क्‍योंकि इश्चरेच्छा 
के विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर सकता। ओर यदि अल्लाह 
चाहता है कि उसका घर बच जावे तो फिर डसको किसी 
प्रकार की सद्दायता की ज़रूरत नहीं, वह स्वये आग बुझा 
देगा | भाग्यवादी ठीक इसी प्रकार अकमेरयता का आश्रय 
लेने वाले हुआ करते हैं । 

भाग्यवाद के अज्लयायी एक तो ऐसे ही लोग होते हैं जो 
मनुष्य का एक ही जन्म माना करते हैं | एसे लोगों का दृष्टि 
कोण टीक वेसा ही छुआ करता हे 
जंसा ऊपर उदाहरण में वन किया 
गया हे | दूसरे ऐेसे लोग होते हैं जो अनेक जन्म ( आवागमन ) 
को मानते हैं| ऐसे लोगों में से कुछेक शिक्षित पुरुषों का 
ऐसा विचार होता है कि पिछले जन्मों के कर्मासुसार ही भाग्य 
निर्मित हुआ करता है। अन्यों के विचार प्रथम श्रेणी के पुरुषों 
ही के अनुरूप हुआ करते हैं| अस्तु, भाग्यवाद के रूप वदल 
जाने से अब प्रचलित युग में उपयुक्त प्रकार का भाग्यवाद्‌ 
अप्रतिष्ठित हो गया और अब इसके मानने वाले वहुत थोड़े 
व्यक्ति इधर उधर दिखाई पड़ते है । 


एक उदाहरण 


भाग्यवाद की दो शाखा 


३६ ] कर्मरहस्य 


... इपीक्यूरस ( ]99०प778 ) देवबाद का विरोधी था उसने 
भ्प्‌ भर लिये ब गेने भर सम्बन्ध नर 

इस वाद से बचने के लिये, कभे के प्रारम्भ होने के सम्बन्ध में, 
एक अनोखी कल्पना की है | बह 
कद्दता हेः--'यह अच्छा हे कि देव- 
ताओं से सम्बन्धित कल्पित कहानियों 
पर विश्वास किया जावे, परन्तु किस्मत का गुलाम बनना 
अच्छा नहीं है । उन कहानियों के अनुसार, देवताओं को प्रसन्न 
करके, उनकी मिन्नत मानकर, अपना काम तो निकाला जा 
सकता है परन्तु भाग्य की परतन्त्रता को कौन टाल सकता हे ? 
इस भाग्य की परतन्त्रता से बचने के लिये, इपीक्यूरस ने, 
परमाणुओं के भीतर, एक प्रकार से भीतर ही काम करने 
वाली शक्ति की कल्पना की हे, जो उन्हे गतिमान्‌ बना दिया 
करती है | वह कद्दता है कि कमे मस्तिष्क से शुरू होता है 
ओर शरीर द्वारा उसकी पूर्ति इुआ करती हे। भाव से भाव 
ओर अभाव से अभाव ही हुआ करता है इसलिये मस्तिष्क, 
जिससे कर्म करने की ४च्छा का प्रारम्भ हुआ करता है वह 
जिन परमाणुओं से बना है उनमें सी, इपीक्यूरस की कल्पित 
गति के अंकुर का, होना आवश्यक है और इसलिये चही 
मस्तिष्क के निर्माता परमाणुओं की इच्छारूप गति, मस्तिष्क 
में काये के प्रारम्भ करने का कारण वन जाया करती है । 
तात्पर्य यह है कि इपीक्यूरस, इच्छा-स्वातन्ज्य के लिये, अपने 
हृदय में, मान का भाव रखते हुए भी, एक ऐसी कट्पना का 
शिकार वना हे जिससे भाग्य की गुलामी से निकलकर परमा- 
खुझों का सुलाम वन गया है। उसकी दृष्टि में समस्त कमों 
(१) 8. परा8० ० ग० 7096७ 7 #गा०इ०फए एफ. 
रिवा8 वे हागा॥ ( हक पश्याहतंणा ) 9. 398 20१ 899. 





( २ ) इपीक्यूरस का 
प्रतन्न्रतावाद 


पांचवां अध्याय [२३७ 


का कारण परमाखुओं के भीतर निहित, इच्छाशक्ति ही हुआ 
करती हे | उसने इस चाद्‌ को उपस्थित करते हुए कहीं भी 
यह प्रकट नहीं किया है कि परमारणुओं में इस कल्पित इच्छा- 
शक्ति के होने का प्रमाण क्‍या है ? 


यद्यपि प्लाटिक्स के मतानयायी इच्छा-स्वातंत्य का ससथन 
करते रहे 8 ओर भाग्यवाद को सदेव त्याज्य वतलाते रहे हें, 
परन्तु अपने साम्प्रदायिक विचारा- 
जुसार जो कर्म प्रारंभ होने की कल्पना 
की है वह कटपना एक प्रकार का पर- 
तंत्रता-वाद दी हैं | इच्छा-स्वात्तंत्र्य ञर्य की संगति, किस प्रकार! 
ईश्वर और ब्रह्माण्ड के संगठन से लगाई जा सकती हे ? इस 
प्रश्ष का उत्तर देते हुये प्ताटिनस ने कहा है कि धर्म तो स्वतंत्र 
है परन्तु उसके अनुसार किया हुआ कर्म, ब्रह्मांड के नाटक के 
उस समण्टि में, शामिल रहता है, जो इस नाटक के रचयिता के 
दिये हुय, भागानुसार, नाटक में भाग लेने वालों में से प्रत्येक 
के कृत्यों से वना करती है | परन्तु इस नाटक के रचयिता का 
दिया हुआ भाग, होता ऐसा ही है जो प्रत्यक के लिये, अधिक 
से अधिक अजुकूलता रखता है । जब इस समस्त ब्रह्मांडरूपी 
नाटक में भाग लेने वालों के कृत्य, नाटक के रचयिता के दिये 
हुये भागानुसार ही, वना करते हैं तो मन॒प्य में कर्म-स्वातंत्र्य 
कहां रहा ? प्लाटिनस का यदह्द वाद भाग्यवाद का एक परि- 
वार्तित रूप ही कहा जा सकता हे | इसमें कर्म-स्वातंत्य की 
गंध भी नहीं है। 
स्पाइनोज़ा चेतनाहतवादी था, उसके सिद्धान्त अ्री 
( १ ) परागा€क्ष्वे&५ व, ।, 8 


३ न्यू प्लाटनइज़्म का 
परतंत्रतावाद 





श्ध ] कमेरद्दस्य 


शेकराचायजी से मिलते जुलते हैं । चह कहता है कि जगत्‌ के 
समस्त कार्य इंश्वर के अनादि नियमा- 
जुकूल ठीक उसी प्रकार खे होते है 
निश्चित मर्यादा की रू से, किसी 
भी त्रिभ्ुज़ के तीनों कोण मिलकर दो समकोण के वरावर हुआ 
करते हैं | ज्ञगत्‌ का प्रत्येक कार्य्य किस प्रकार होगा, ईख़र ने 
पहले से निश्चय कर रखा हे । ये निश्चय डलन अपनी सवंज्ञता 
या शिव संकल्प से नही किये हें किन्तु अपनी अनन्त शक्ति 
ओर पूर्ण सामथ्ये से कर रकक्‍खे हैं । मनुष्य अज्ञानी हे ओर यह 
अज्ञान उसके स्वभाव का एक अंग है । इसी अज्ञान से, अपने 
भीतर उन्नति की एक इच्छा करते हुये, डस इच्छा के प्रभाव 
से, अपने को स्वतंत्र समझ बेठता है | वास्तव में जगत्‌ के 
सब काय्ये परतंत्रता से होते हैं, परन्तु होते अत्यन्त 
पूर्णता से हैं । 
शंकर स्वामी मनुष्य के अज्ञान को नेमित्तिक मानते है, उन 
का कहना हे कि माया के फेर में पड़ जाने से, इस अज्ञान 
का परदा मनुष्य पर पड़ जाया करता हे। परन्तु स्पाइनोज़ा 
मनुष्य के अज्ञान को, उसके स्वभाव (४6४००) का एक अग 
मानता है | यदि अज्ञान स्वाभाविक है तो स्पाइनोज़ा के फ़िला- 
सोफ़ी में, मनुष्य को, डुःखों से मुक्त होने के विचार से, सदा 
के लिये हाथ धो वंठना चाहिये । इसमें यह भी एक प्रश्न होगा 
कि जब श्ञात्मा की कोई नित्य सत्ता नहीं तो यह अज्ञान किस 
का स्वभाव है ! क्‍या माया की तरह से इसे भी ईश्वर ही के 
गले मढ़ना पड़ेगा ? 
होवस, इच्छा स्वातंत्य को, मन्लुष्य के मस्तिष्क से पृथक 
करता है । वह कहता दे कि हमारे विचार और कल्पनायें, 


४ स्पाइनोज़ा का 
परतंत्रतावाद 
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ज+++-त3-लसल 





असल में, मस्तिष्क में फेली हुई, एक 
गति के सिवा और कुछ नहीं हैं | वह 
गति मस्तिप्क में खत्म नहीं हो ज्ञाती 
किन्त हृदय तक पहेंचती है जहां उसके लिये आवश्यक होता 
कि वह जीवनरूपी गति की सहायक बन या उसके काम 
में वाधा डाले | पदली सूरत प्रसन्नता ओर दूसरी सुरत दुःख 
का कारण होती है । वह गति, जिसके भीतर सुख ओर दुःख 
निद्ित द्वोते हैं. सुखद वस्तुओं के आकर्षण करने ओर दु।खद्‌ 
वस्तुओं करे हटान के लिये याचना अथवा प्रकोपोत्तेजन का 
कारण बना करती है | यह याचना ही, उद्योग अथवा प्राणियों 
की आन्तरिक गति का खूत्रपात करती हे | उस गति से जब 
कत्तो में प्रसन्नता के भाव उद्धत होते हैं तव उसे खुख की 
स्वाभाविक इच्छा कहते हैं परन्तु वर्तमान दुःख की दृष्टि सर 
बह छेप और भावी दुःख के लिहाज़ से उसे डर कहा करते हैं! । 
»»» इस प्रकार उत्पन्न हुये इच्छा, भय और छेष हमारे कार्य्यों के 
प्रारंभिक परन्तु निष्ठित कारण हुआ करते हें।ये गहरी इच्छायें 
ही इच्छाशक्ति हुआ करती है |» »» जिसे इरादा करके 
काम करना कहते हैं, वह इच्छाओं और भयों की पुनरुक्ति- 
मात्र होती है. । 
स्पष्ट है कि होवस के मत में, प्रत्यक वस्तु, अन्त में, एक 
प्राकृतिक अरु की गति ही का रूप धारण कर लिया करती 
है ज्िघ्तका पूर्व स निश्चित होना आवश्यक है | फल इसका 
यह हुआ कि मनुष्य में, उससे अधिक इच्छा-स्वातन्ज्य नहीं 
है जितनी एक वेसमभ पशु में होती समझी जा सकती है । 
(१ ) 0॥ मिष्गाशा 'िक्वांघा8 0ए 00068 ( (॥: ४श॥३३, ) 
( २) 20 ( 0॥: ४], ) 
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बट 


होवस के इस परतंत्रवाबाद में, इपीक्यू रस की, परतंत्रता- 
बाद संबंधी कल्पताओं की, एक भलक मौजूद प्रतीत 
होती है । 
मनोविज्ञान की प्रवृत्ति यह है कि जीव को न माना जाचे । 
उसकी ओर से कद्दा यह जाता है कि शारीरिक जगत्‌ के सिवा, 
मानसिक संसार में, हमको किसी मूल- 
तत्व ( जीव ) के होने की पेशीनगोई 
नहीं करनी चाहिय। डसकी दृष्टि में 
अतीतात्मक कोई वस्तु असली ( सत्य ) नहीं है, नामरूपात्मक 
या अनुभवसतूलक वस्तु ही सत्य हो सकती हे । डसी को 
जान कर उसे श्रेणीवद्ध किया जासकता हे । इस प्रकार जिस 
को हम जानते हैं या जिसका हम वर्गीकरण कर सकते हें, 
मनोविज्ञान की दृष्टि में बह जीव नहीं हे अपितु डसे केबल 
“मानसिक आलोक” या 'मनोवेज्ञानिक अहम?” कहा जा सकता 
। इसी बाद को डाक्टर वाड़े (07. ४५४४०) चले “ब्येजक दृश्य- 
बाद” का नाम दिया हे ।+ + + मनोविज्ञान प्रकृतिविज्ञान 
ही है इसलिये उसका क्षेत्र नामरूपात्मक जगत ही होना 
चाहिये | उसकी सफलता इसी प्रकार हो सकती है कि जीव 
संवेधी सभी कल्पनाओं को छोड़ कर दृश्य जगत्‌ का विवरण 
देवें । ह्यूम, लाक और वरकले आदि महानुभाव थोड़ा थोडा 
विचारभेद्‌ के साथ इस वाद के समर्थक हैं। ल्ञाक के कथ- 
नानुसार दमारे अन्द्र, मस्तिष्क के अनेक काय्यों और शरीर 
की अनेक गतियों के प्रारंभ करने, सह लेने, जारी रखने या 
समाप्त करने की एक शक्ति हे । वह शक्ति, इन कार्य्यों को 
मस्तिप्क की प्रेरणा से, जो एक से दूसरे को तरजीह देते हुये, 
किसी काम के करने या न करने का, मानो विधान कर रहा है 


६ मनोवेज्ञानिक 
परतंत्रतावाद 
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करती है । उसी शक्ति को इच्छाशक्ति कहते हें? | लाक का 
कहना है कि समस्त कार्य्य, जिनका हमे क्षान है, विचार और गति- 
सूलक हैं। मनुष्य को अपने मस्तिप्क की प्रेरणानुसार, विचार 
करने, न करने, गति देने, न देने की, जद्दांतक योग्यता है, वह स्वतंत्र 
है" । इसके बाद लाक, फिर कद्दता है कि स्वतत्नेता का संबंध 
मनुप्य की इच्छा से भी नहीं है | कल्पना करो कि एक आदमी 
गहरी नींद में सो रहा है | डसे चेखबरी ही में एक दूसरे कमरे 
में पहुचाकर डस कमरे को बंद कर दिया गया | उस बंद कमरे 
में एक ओर व्यक्ति था जिसे सोने वाला आदमी देखना और 
डससे वात करना भी चाहता था। जब चह ( सोने बाला ) 
जागा तो उस दूसरे व्यक्ति को देखकर खुश होगया और बंद 
कमरे से निकलने की जगह, उसी में उस व्यक्ति के साथ रहना 
चाहता है । इस घटना का उल्लेख करते हुये, लाक एक पश्ष 
करता है कि फ्या उस पुरुष ( सोने वाल ) का, उस बंद कमरे 
मे ठहरना, उसकी इच्छानुसार नहीं है ? और उत्तर देते हुये 
कहता है कि इसमें किसी को भी संदेह नहीं होगा कि वह 
( सोने वाला ) अपनी इच्छानुसार ही उस वंद्‌ कमरे में ठहरना 
चाहता हे यद्यपि उसे, उस बंद कमरे से बाहर जाने की स्वतंत्रता 
प्राप्त नहीं है) | लाक ने इस उदाहरण से परिणाम यह निकाला 
है कि इच्छा और स्वतंत्रता दो पृथकू पृथक बस्तुयें हैं। 
इच्छा स्वतंत्रता से पहले उत्पन्न होती है । स्वतंत्रता एक शक्ति 
. (१ ) एग 8 फ्रपणका। एगवेशडफश्ावाएड 09 4,0०६९ 
860४ 77] ( (0; 2] 86०. 5. ) 
(२ ) 20 866. 8. 
(३) 00 ४6 सिष्ाका एग्रवेकडकावाय8 99 400२७ 
800४ ॥ ( (0; 2] 86० 40, ) 
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है। जैसी इच्छा दोती है स्वतंत्रता से मनुष्य वैसा ही कर्म 
किया करता है | लाइवनिटज़ ने भी एक जगह लिखा दे कि 
इच्छा करने की स्वतंत्रता एक वस्तु है और कमे करने की 
स्वतंत्रता दूसरी वस्तु है । 
लाक ने उपयुक्त तक उपस्थित करते हुए परिणाम यह निकाला 

है कि वर्तमान कमे से संवेधित समस्त प्रस्तावों के करने न 
करने में, मनुण्य स्वतेत्र नही है क्योंकि वह इच्छा करना बंद 
नहीं कर सकता और स्वतंत्रता चाहती है कि वह इच्छा करे 
या न करे । इस प्रश्न का उत्तर, कि यदि मनुष्य में इच्छा- 
स्वातंत्रय नहीं है तो वह किस प्रकार इच्छाओं को निश्चित 
किया करता है, लाक यह उत्तर देता है कि जब मनुष्य अत्येत 
प्रतिकूलता का अनुभव करने लगता है तो उस समय राग के 
आनुकूल्य से इच्छा निश्चित हुआ करती है । अखुविधाओं 
के भंडार में से, जो प्राकृतिक वंधनों अथवा वनाये हुये स्वभावों 
ने एकच्र कर रकखा हे, वारम्बार अखुधिधायें निकल कर 
मठुष्य की इच्छा को अपने साथ ललेती हे और ज्योंही एक 
काम पूरा हो चुकता है जिसे इसी प्रकार की प्रभावित इच्छा 
से, पारंभ किया गया था, दूसरी अखुविधायें इच्छा को प्रभा- 
वित करके दूसरा काम शुरू करा देती हे । इतना विवरण देने 

(२) ७०७ ४6 पिंपागक्षा गरवेश्ञडक्षावफरु 9ए 4,00६९ 
3007४ 4] ( 00; 9], ४९०, 24, ) 
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के बाद लाक कहता हे कि हमारे भीसर एक शक्ति है जिससे 
हम फिसी खास इच्छा को रोक भी सकते हैं' 
लाक चने इन्हों ( मनोवेज्ञानिक ) हेतुओं से इच्छा या कर्म- 
स्वातंत्र्य का' विरोध किया है, लाक फे समय के मनोविज्ञान 
ओर प्रचलित मनोविज्ञान में बड़ा अतर होगया है उस समय 
का मनोविज्ञान जड़वाद से प्रभावित था परन्तु पर्तेमान मनो- 
विज्ञान आत्मवाद से प्रभावित है । इसलिये यह वात, अच्छी 
तरह से, समझ लेनी चादिय कि लाक ने जिन मनोवेज्ञानिक 
हेतुओं से कर्म-स्वातत्य और जीव की सत्ता का निषभ्न किया 
हैं, वे आज प्रचलित नददी है । : 
मालब्रांश ने अपने “अनियत कारणवाद'” में, समस्त 
कठेत्व का आरोप, इंश्वर दी में किया है | ऐसा करते हुये भी 
डलने जीव की सत्ता स्वीकार की हे । 
यही बड़ा भेद उसमें और' शकराचाय्य 
आदि फे मतों में है | मालत्रांश ने जीच 
की स्वतंत्रसत्ता स्वीकार करते हुये भी, उसे (जीव को ) 
किल्ली प्रकार के भी यत्न पारंभ करने फे अधिकार से वंचित 
रकखा है। उच्चकी दृष्टि में, किसी प्रकार का भी यत्न, ईश्वरेच्छा 
से वाहर नहीं रो सकता | ईश्वर ही विशेष भलाई की ओर 
हमें ले जाता है और चही किसी विशेष भलाई का ज्ञान और 
डस्रका प्रेम हमें देता हे | हमारे मस्तिष्क के काय्योँ में ज्ञितनी 
वास्तविकता हे उसका कर्ता भी ईश्वर ही है । परन्तु ईश्वर 
पाप का कर्ता नहीं है। पापी कुछ नहीं करता क्योकि पाप 
कुछ नही है| पाप यही हे कि जीव कुछ नहीं करता और 
जा गत पा आग क ग 
300४ ॥] ( (0: 2], 8९९०, 90. ) 
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वेकार रहता दे, ईश्वर का अनुसरण नहीं करता । मालब्रांश 
ने पाप के एक ही पहलू अकर्मए्यता का उल्लेख किया दे, 
परन्तु कर्मगयतारूप पाप की चर्चा नद्दी की | चोरी करना, 
डाका डालना, किसी का वध करना आदि अनेक पाप हैं 
लिन्‍्हें दुष्कमंए्यता तो कह सकते हें परन्तु अकर्मएयता नहीं। 
यदि जीव कुछ नहीं कर सकता तो फिर इन पापों का कर्ता 
भी तो इंशखर ही को होना चाहिये | यही अन्धरापक्ष 
मालधांश की कल्पना में हें जिसकी ओर उसने अधिक ध्यान 
नहीं दिया । 
मिल के, परतन्त्रतावाद्‌ की रू से, मनुष्य की इच्छा और 
कार्य दोनों नियत और अनिवाये हैं, ऐसा प्रकट करते हुए, 
इसी पक्त का समर्थक मिल ने अपने 
को वतलाया है। मिल के कथनानुखसार, 
डसके परतन्त्रतावाद का शुद्ध रूप यह 
हेः--“महुप्य के मस्तिष्क में निमित्त पहले से मौजूद होते हैं । 
ओऔर इसी प्रकार डसकी प्रधृुत्ति और चरित्र भी पहले से 
तय्यार होते हैं ।” मित्र का कथन है कि “यदि किसी मनुष्य 
को ठीक ठीक मानते हैं और उस पर पड़ने वाले पत्येक प्रभाव 
या पलोभतनों का भी, भलीमभांति, ज्ञान रखते हैं तो निश्चित 
रीति से चतलाया जा सकता हे कि वह भविष्य में किस प्रकार 
काम करेगा ।” अस्तु, यह कहते हुए भी डसने अपने परते- 
अतावाद और भाग्यवादियों के परतन्त्रताबाद में भेद किया है । 
वह कहता हे कि मनुष्य किसी लक्ष्यचिशोेप की ओर चलने 
के लिये, किसी शक्तिविशेष के बंधन में नद्दी है अपितु यदि 
-- (३) फब्के, देलं॥ एशा6 9 | आगिल्बाटाल ऊततोए | 
( वधाष्टीह) व/्वा०)॥007 ) 
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वह चाहे तो किसी लक्ष्यविशेष का विरोध भी कर सकता है। 
बह अपने भाव को, और भी अधिक स्पष्ट करने के लिये, 
कहता हैं कि “जब हम कहते हैं कि प्रत्येक काय्ये परतन््रता- 
बशात्‌ ही द्ोता है तव इसका मतलब केवल इतना ही होता है 
कि यदि कोई रुकावट न हुई तो वह अवश्य घटित होगा । 
प्राकृतिकसाधथन, जिन पर मनुष्यों के कमे निर्भर होते हैं और 
जो अनियन्चित हें, उनके अनुकूल सदेव काय्ये हुआ करता 
द्वे।वे प्राकृतिकसाधन क्याहँं और उनकी आवश्यकता या 
प्रतन्न्रता किसे कद्दते हैं ? इनका उत्तर देने के लिये मिल ने 
कहा हे कि “हम शारीरिक परम्परा को आवश्यकता या पर- 
तन्त्रता कहते हैं | जेले बिना भोजन के मरना आवश्यक है। 
परन्तु यदि किसी व्यक्ति को बिप दे दिया जाबे तो डसके 
लिये हम, मौत को, आवश्यक नहीं कहेंगे, क्योंकि सम्भव है कि 
आेपधि के उपचार से, विप का प्रभाव जाता रहे और वह 
आदमी न मरे ।” इस उदाहरण के देने के बाद, मिल कहता है 
कि “भन्ुष्य के कर्म दूसरी (विप से झत्यु वाली ) कोटि में 
आते हैं | वे कम कदापि, किसी एक लच्य के, इस प्रकार 
बन्धन में नहीं होते कि उनपर किसी दूखरे लक्ष्य का प्रभाव 
न पड़ सके | इसलिये वे कारण ( प्राकृतिक साधन ), जिन पर 
कमे निर्भर होते हैं, कदापि अनियन्चन्रित नही होते और कोई 
भी काय्ये, यदि उसके कारण को नियन्त्रित न किया जाबे वो 
चह अवश्य दोकर रहेगा ।” 
मिल ने अपने परतन्त्रतावाद्‌ का, जो विवरण, ऊपर दिया हे. 
वह देव ( भाग्य ) वाद से सर्वेथा पृथक्‌ हे । मिल के परतन्त्रता- 
7 (३39 छछछ्य ० [०86 5 7 ४. जया छठ ए 
( 0॥; ॥7 9. 947-8949. ) 
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बाद में कर्म-स्थातन्ज्यवाद के लिये कुछ ग्रुजायश हे। एक 
बाव, ज्ञिसकी ओर मित्र अथवा इसी श्रेणी के विचारक ध्यान 
नही दिया करते, यह हे कि वे जहां प्राकृतिकबन्धनों आदि 
पर विचार करते हैं उसके साथ यह कभी नहीं सोचा करते 
कि मनुष्य के भीतर, कम करने के लिये, किसी स्व॒तन्त्र इच्छा 
के होने क्षी, चाहे वह कितने ही अल्प माजा में क्यों न हो, 
सम्भावना है या नहीं? यदि मिल की विस्तृत सम्मति को, 
जो किसी दूसरी जगह, इसी अ्रन्थ में अंकित हे, देखें तो 
स्पष्ट हो ज्ायगा कि उसके बाद भें, इच्छा-स्वातन्त्य के लिये 
स्थान दे, परन्तु उसने जी खोलकर नहीं अपितु दबे शब्दों दी 
में उसका इक़वाल किया हे । 
जड़वाद के विस्तार कौर आत्मा की स्वतंत्र सत्ता के न 
मानने से, पश्चिमी देशों में, जहां विज्ञान का बोल-वाला हो रहा 
४ वैज्ञानिक परतंत्रतावाद * पैंदीं दूसरी ओर इच्छा वा कमे- 
स्वातंत्रय के विरुद्ध होना फ़रेशन में 
दसख्िल होंगया था और इसीलिये इन पश्चिसी देशों में अनेक 
दाशनिक और वैज्ञानिक कम-स्वातंत्यवाद के विरोधी हुये, 
जिनमे से कुछेक का डल्लेख किया जा चुका है, यहां, समप्रि- 
रूप से, जो पक्त विज्ञान के नाम से कहा जाता था और अब - 
भी प्रायः कद्दा जाता है, उसका अप्नक्षिप्त विवरण दिया 
जाता हेः-- 
विज्ञान की दृष्टि मे, मनुष्य की प्रक्रति, वस्तुओं की सार्व- 
ब्रिक प्रक्ति का, एक भाग है और मनुष्य का जीवन सी, 
विज्ञानका पक्ष |. विश्व की विस्तृत चेतना का एक अश 
है। प्राकृतिक नियमों में अपवाद नहाँ 
हुआ करता जो अपवाद प्रतीत होते हैं वे श्रममात्र दोते हैं और 
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ज्ञान का प्रकाश होने पर दूर हो जाते है । इसी बाद के आधार 
पर, जब मनोविज्ञान, शरीर-विज्ञान ओर भीतिक-विज्ञान का, 
मनुप्य की जीवनसमस्या पर, आक्रमण होता है, तब मनुष्य 
के, कल्पित इच्छा-स्वातंन्‍्य का सफ़ाया हो जाता है और उसे 
अपनी परतंत्रता स्वीकार करनी पड़ती दे । इसी बाद का नाम 
वेशानिक परतजञ्रतावाद, नियतिबाद आदि है । 

प्रचलित वेज्ञानिक परतंत्रतावाद ()०00०7५7077970) के विस्तार 
से पहले एक परतंत्रताचाद, पाकृतिक आवश्यक तावाद (7 ९०९४७४- 
87"87)%7)) के नाम से प्रचलित था। 
डसका सिद्धान्त यह थाः--“भमल्ुष्य को 
चंधन में रखने वाली शक्तियां. लक्ष्य, स्वभाव ओर निर्मित- 
चरित्ररूपी आंतरिक शक्तियां द्वी हुआ करती हें । परन्तु इन 
ऋंतरिक शक्तियों और वाह्य-जगत्‌ में प्रचलित प्राकृतिक 
शक्तियों के मध्य, कोई वास्तविक अखंबद्धता नही है । अन्त 
को ये दोनों ( चाह्य और आशभ्यान्तर ) शक्तियां एक ही होती 
हैं। मनुष्य के कठेत्व का असली आधार भीतर की अ्रपत्षा 
वाहर अधिक हे | वाह्मशक्तियां अधिक बलवबती और महत्व- 
पूर्ण हें। आंतरिकशक्तियों का समावेश उन्हीं के अन्दर है 
बल्कि यों कहिये कि वे उन्हीं का अशमात्र हें | हम अपना 
स्वभाव, चाह्य प्रकृति से, वंशपरंपरा के द्वारा, लेते हैं और 
एक वार जब प्राप्त कर लेते हैं तव अवस्थाओं के बल और 
शिक्षा से, उसकी पुष्टि और बुद्धि करते रहते हैं । डन्द्री बाह्य 
प्रभावों के वशीभूत होकर, जो प्रभाव हमारे ऊपर नित्यप्रति , 
पड़ते रहते हैं, पुनरावत्ति के रूप में, हम जो कुछ करते हें, 
होता है | जैसे कि पशु, पौदे और यहां तक कि पत्थर भी, अपने 


ब्ड्र 


है. &.] ह 
भीतर किया करते हैं । इस प्रकार के ( प्रभावों से उत्पन्न ) 





प्राकृतिक आवश्यकतावाद 
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कार्य्य और ( उन्हीं के वशीभूत होकर किये हुये हमारे ) पुनः 
काय्ये मिलकर, उत्त घटनाओं की पूरी शुखला, उत्पन्न करते 
जिनसे हमारा जीवन बनता हे | इसलिये हम स्वतेत्न नहीं है 
किन्तु वाह्मप्रक्ति की आवश्यकताओं के वंधन में दै | वाह्म- 
प्रकति के ज्ञो नियम हैं, वही हमारे भी हें। वाह्मप्रकृति 'की 
जो आवश्यकताये, हमारे जीवन से, उसी प्रकार जुड़ी हुई हैं, 
जेसे ठुलड़ी रस्सी की एक लड़ दूसरी के साथ जुड़ी द्ोती 
है। यह प्राकृतिक आवश्यकतावाद का सज्षिप्त विवरण है । इस 
आवश्यकताबाद और प्रचलित वेज्ञानिकपरतंत्रतावाद में 
जो कुछ अतर शा, वह, बिकासवाद के विचारो के, प्रादुभूत 
होने से, दूर होगया और इसीलिये अब इस आवश्यकतावाद 
का पृथक कोई स्कूल नहीं रहा, वद्द, प्रचलित वेज्ञानिकपर- 
तंच्रतावाद ही का, एक अग बन्त गया । 
विक्रासवाद के प्रभाव से, अब विज्ञान, अन्य विकसित 
पदार्थों की तरह, मनुष्य को सी, विकास की पेदाबार समझता 
विकासवाद का इस... । मझष्यस्वभाव को भी समझना 
बाद पर प्रसाच चाहिये कि वह विफकासमय हैं 
जिसमें, नित्यप्रीत, विकास होता रहता 
हैं | विज्ञान की दृष्टि में, मनष्य, अपने समय और अवस्था की 
सनन्‍्तति है ओर बच्चों ही की तरह, शक्तिहीन, उनके हाथ में 
हैं। मनुष्य के जीवन और चरित्र की, वेज्ञानिक व्याख्या यह हे 
कि ब्रह्मांड में प्रचलित, सावेत्रिक विकास से विकसित, अन्य 
पदार्थों के साथ चह भी अपना स्थान ले रहा है और अपने 
स्थान पर अपना प्रद्शन कर रहा है । 
2 > चोड बे ० ८65 भे 
; विज्ञान के पक्ष का निचोड़ यह हे कि विज्ञान के लाभ और 
डसे अपनी इच्छाओं की पार्त्ति की ओर चलने देने के लिये 


9 
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आवश्यक हे कि इच्छा-स्वांतत्य का, प्रत्यक अंश में, जो इन 
शब्दों से प्रकट हो सकते हैं, विरोध किया जावे; डसकी स्वी- 
कारी का अथ, विज्ञान ने, मनुष्य के जीवन के जो अर्थ समझे 
हैं, उनसे, दस्तवरदार होना है 
जखा प्रारंभ में कहा जा छुका है कि विज्ञान ने मनुष्य को 
भी, स्वतेत्र, सत्ताशन्य, जीवरहित, एक येत्र समझ रक्‍्खा हे । 
एसा समभने ही से, वह डसे ( मनुष्य 
को ) ब्रह्मांड की एक बड़ी मशीन का 
एक पुरज़ा समझता है और ऐसा 
समभाने ही से, वह ( विज्ञान ) समभता है कि जब मशीन 
हिलती छे तो केसे संभव है कि उसका कोई पुरज़्ा न हिले ? 
विज्ञान की सब से बड़ी भूल यही हुई है कि उसने मनुष्य को 
चेतना और उत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्ति न समझ उसे, एक जड़- 
यंत्र के सदश समझ लिया | यही कारण है कि वह, उसे 
स्वतंत्रसत्ता, स्वतेत्र इचछा और कर्मस्वातंत्य से, वंचित 
करता है। विज्ञान की वर्तमान प्रवृत्ति भी, कुछ अश में बहुत 
आशाजनक नहीं है । सर जेम्स जीन आदि, कुछेक वत्तेमान के 
प्रसिद्ध वेजश्ञानिक शंकर के, अभिन्ननिमित्तोपादान कारण का 
समथन करते हुये जगत्‌ में एक ही चेतन शक्ति के होने अथवा 
चेतनाद्वेतवाद का ढिढोरा पीटने की ओर प्रच्॒त्त से हो रहे हैं । 
यद्यपि जिस परिणाम पर वे साइन्स को पहुंचाना चाहते हैं, 
गवतक की, की गद-उस (साइन्स) की परिभाषाओं के अनुसार, 
वह ( परिणाम ) उसकी सीमा से बाहर ओर दशशन के क्षेत्र 
की चस्तु हे और जेसा कि जड़ ने लिखा हे कि इन वेज्ञानिकों 
.. (१) 3 छापवेए 6 #ंफ्रादों शिगरलंज्री०8 फ बेशा68 
56गं शिक्वाक ते (0: । (480॥ ऋंवाधं ० ). , 


इस परतंत्रतावाद का 
मूलकारण 
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को उसे दाशनिकों के लिये ही छोड़ देना चाहिये। अस्तु, 
९ ५ 

जो कुछ हो, कर्मस्वातन्ज्य और जड़ या चेतनाह्वेतवाद असल 

में दो किनारे की वस्तु हें। नीचे की पंक्तियां इसे स्पष्ट करेंगी:- 


आचार को लच्य में रखते हुये, जिस इच्छा-स्वातंत्र्य की 
अपेच्ता हो सकती है, डसके स्वीकार करने का फल यह होगा 
कि हमें उन दाशनिकवादों से, हाथ 
घो लेना, पड़ेगा, जो जड़ या चेतना- 
द्वेतवाद का प्रतिपादन कटते हैं । जब 
हम इच्छा-स्वातंज्य को स्वीकार करते हें तो डसका श्रभिप्राय 
यद्द होता हैं कि हम एक ऐसे अध्यात्म-जगत्‌ में प्रविष्ट होते हैं 
जो प्रकार की दृष्टि से, इस प्राकृतिक जगत्‌ से भिन्न हे और 
इस्ीलिये उपर्युक्त विज्ञान के सहयोग के दावे से भी, दस्त- 


४२३ 


बरदार होते हैं । 


( २ ) इसका अभिप्राय यह भी है कि हम जीव के बहुत्वा 
को स्वीकार करके, चेतनाह्नेतवाद को भी रद्द करते हैं । प्रो० 
जम्स ने सी, यह कह कर कि “स्वतंत्र सत्तामय व्यक्तित्व के 
स्वीकार करने से, हम प्रत्येक प्रकार के अक्लेतवादों से पृथक्‌ 
होकर, शअनेकताबाद के जगत्‌ में, प्रविष्ट होते हैं ।” इसकी 
पुष्टि की है । 

(४) इस ( इच्छा-स्वातंज्य ) के स्वीकार करने से, यह 
भी आवश्यक होगा कि नेकी के साथ, वदी की सत्ता को भी, 
स्वीकार किया जावे | 


इच्छा-स्वातंभ्य और 
अद्वेतवाद 








( १ ) घुरुपवहुत्व॑ व्यवस्थातः ॥ ( सांख्यदर्शन ६ । ४४ ) 
अथात्‌ जीव अनेक हैं, क्योंकि श्रति शरीर में डनकी पथक प्थक्‌ 
व्यवस्था देखी जाती है । 
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(४) यह भी समभ लेना चाहिये कि इच्छा-स्वातन्ज्य की 
स्वीकारी के अर्थ, जीव की स्वतंत्र सत्ता के स्वीकार 
करने के भी हैं। 

जहां कुछेक वेज्ञानिक, उपर्युक्त भांति परतंत्रताबाद को 
विज्ञान का पत्न होने की घोषणा कर रहे हैं चहां सर आर 
इडिंगटन चिल्नान को इच्छा-स्वातंत्य 
का समर्थक, प्रकट कर रहे हैं । इॉडि- 
गठन का कहना हे कि “जहांतक 
प्रकृतिक जगत का संबंध है उसमें हमें अणुमात्र भी परतंतच्रता- 
वाद का चिह्न नहीं दिखाई देता इसलिये अच इच्छा-स्वा्तंत्य 
के सबंध में, संदेह करने की कोई बात नहीं है ।” 


सर श्रार्थर इ डिगटन ओर 
विज्ञान का पक्ष 
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छठा अध्याय 


इससे पहले अध्याय में परतन्त्रतावाद्‌ के अनेक सम्प्रदायों 
का उल्लेख हो चुका है जिससे पाठक, उसवाद के, अनेक और 
आचारिक और धार्मिक. मिंते पहलुओं से वाकिफ़ हुए है। 
अन्त में विज्ञान की परतन्त्रताप्रदशक 
सुक्तियों को, इसलिये रक़खा गया हे 
क्योंकि वह किसी व्यक्तिविशेष का मत नहीं अयितु वेज्ञानिकों 
के सम्प्रदाय मे से अधिकांश का मत सम्िरूप से था। परन्तु 
चर्तमान विज्ञान की ऐसी अचस्था नही है । अनेक वेज्ञानिक 
स्वतंत्रता के भी पोषक हैं | अस्तु-अब इस अध्याय में विज्ञान 
के सर्वधा विरुद्ध, आचार और धर्म के आधार पर, कमे- 
स्वातंत्रय का पक्त उपस्थित किया जाता है जिससे पाठकों को 
दोनों पक्त को लच्य में रखते हुये सम्मति बनाने का अच्छा ' 
अचसर प्राप्त हो । 


विश्वास का पत्त 


कांट की प्रसिद्ध कहावत, कि इच्छा-स्वातंब्य आचार 
की चुनियाद है, आजतक वरावर स्वीकार की जाती रही हे | 
न्क ० हक ० पी 
चजशानिकपरतंत्रतावाद के स्वीकार करने से, आचारिक जीवन 
नष्ट हो जाता है| परतंत्रतावादी हज़ार यत्न करें कि प्राकृतिक 
आवश्यकता के आधार पर. परतंत्रतावाद की सहायता से, 
ताममात्र का, कोई डपचार, स्थापित करें परन्तु यद्द यल 
अवश्य असफल होगा, असफल द्ोगा | 


सदाचारी पुरुषों का जीता जागता अनुभव हे कि प्रायश्चित्त, 
प्रतिफल, पाप की स्वीकारी और इनाम, उसके जीवन के 
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समस्त कष्ट, अपमान प्रसन्नता और श्रष्ठता के लिये, इनका 
प्रा करना न करना, उसकी अपनी इच्छा ही पर निर्भर होता 
है | अवश्य उसके अन्तिम उद्देश्य की पूक्ति, एक अशतक, 
एक दूसरी श'ःक्त ( ईश्वर ) की सद्दायता से होती है। मलुष्य 
जवतक अपनी मनुपष्पता न खो दे, अपने स्थिरकत्तेव्य के उत्तर- 
दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिये यह अपनी स्वतं- 
ञता भी नहीं छोड़ सकता ओऔर न यह चाह सकता हे कि 
प्रकति के हाथ की कठपुतली चन जावे। अपने आचारिक 
अनुभव के आधार से, उसके अन्दर, यह विचार, 
अ्नादिकाल से, बना चला आता है कि वह जड़ प्रकृति 
से, असीम श्रष्ठठता रखता है । प्रकृति उसका कुछ नहीं कर 
सकती परन्तु वह, प्राकृतिक आवश्यकताओं मे, भेद कर सकता 
है । उसकी दृष्टि में, प्राकृतिक आवश्यकता ( परतंत्रता ) वादी, 
पशुओं का सा स्वाभाविक जीवन व्यतीत कर रहा 
है। ऐसा जीवन नहीं व्यतीत कर रहा हे जिसे एक अच्छे 
सदाचारी पुरुष का जीवन कह सके । स्वतंत्रता 
पर विश्वास रखने से, मनुष्य का जीवन, सदाचारप्रिय वना 
करता हे | उसके पन्‍न्द्र उत्तरदायित्व और कृतज्नता के भाव 
निहित रहते है । 


कांठट को उपयुक्त कहावत का समर्थन हेसरटिंग्स राशडाल ने 

इस प्रकार किया हे कि जवतक इच्छा-स्वातन्त्य न हो, आचार 
की सत्ता का विचार भी नहीं किया 
जा सकता । इसलिये राशडाल का 
कहना है कि यह आवश्यक है कि जगत्‌- 
सेवंधी चिचार इस प्रकार के हों जिससे व्यक्तियों के कमें, 


शआचारिक जीवन इच्छा- 
स्वातंत्य पर निर्भर है 
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असली अर्थों में, स्वतंत्रता के साथ उन्हीं के किये हुये, कहे 
आझीर समझे जा सके | 

एक साधारण व्यक्ति, इच्छा-स्वातंत्रय के लिये, अभ्यासवश+ 
कल्पना करता है कि डसके कर्म, किन्हीं पूववेकर्मों या अन्य 
किन्हीं घटनाओं का फल नही हैं जो 
जगत्‌ मं, उन कर्मा कं करन रस पू्वे, 
घटित हो चुकी हैं | वह यह भी लम- 
भझता है कि उसके, इससे पहले किये कर्मों के ज्ञान अथवा 
उसके पूर्वचरित्र की जानकारी अथवा डसके जन्मसिद्ध चरिचत्र- 
शान के आधार पर, जिसमें, उसके किए हुए कमों से, बहुत सा 
फेरफार दो गया है, न तो स्वये कत्ता, न कोई व्यक्ति, निश्चय 
के साथ, यह पेशीनगो# कर सकता है कि वह (कर्त्ता) भविष्य 
में, डस समय की परिस्थिति में, किस प्रकार से, कौनसा काम 
करेगा ? यदि वह ( कर्त्ता ) व्यक्ति, अपने पहले किये हुये पापों 
पर दृष्टि डालता है तो वह सोचता है कि डसे वे नहीं करने 
चाहिये थे, इसका परिणाम यह होता है कि बह भविष्य में, 
डस प्रकार के पाप करने से वचता है । 

कुछ परवाह नहीं कि वह (कत्ता) व्यक्ति क्या था, या डसने 
पहले जया किया था, इसकी भी कुछ परवाह नही कि किस 
प्रकार के संस्कार ओऔर बासनायें, और किस प्रकार का चरित्र, 
चह, इस संसार में, अन्म समय, अपने साथ लाया था और भी 
अन्य अवस्थायें उस समय तक, सबकी सच, ज्यों की त्यों 
वाक़ी रह तव भी, कर्तों के कम (बिना उसके किये ) विना 
किये हुये बाकी रहेंगे । बिना उलकी इच्छा के; वे कर्म, डसके 
हारा, किय भी न जा सकेंगे । और उस साधारण व्यक्ति के हृदय 
मं, दृढ़ता के साथ यही विचार बना रहगा कि जो कर्म 


एक साधारण व्यक्षि इच्छा 
स्वातंत्य को क्या समझता है ? 
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अनेक प्रकार के कर्मों में से छांटकर, अपनी इच्छा से उसने 
किये हैं वे प्रव॑ से निश्चित नहीं थे और यह भी, कि कोई भी 
उन कर्मो की, भूत और बतंमान पर ध्यान देकर, पेशीनगोई 
नहीं कर सकता । 


परतंत्रतावादियों के आगामी कम की पेशीनगोई किये 
जाने के दावे पर विचार करते हुये, राशडाल ने, उत्तर दिया 
कक हैं कि कोई भी मनोविज्ञान और 
क्या कोई किसी के 22 समाज-शास्त्र का ममेज्ञष, मनुष्य के 
दर पिछले या वत्तमान कर्मों के आधार 
- से, उसके भावीचरित्र की पेशीन- 
गोई नहीं कर सकता | गशडाल कहता है कि चारित्र 
का संबंध, नाड़ीगुच्छुक ओर मस्तिष्क से है और 
इसलिये किसी व्यक्ति के भूतकाल्न के चरित्र से, डसके 
आगामी चरित्र का, यथार्थ विवरण नहीं दिया जा सकता। 
चरित्र में सदेव आविकसित संभावनायें सम्मिलित हुआ करती 
हैं, किसी नई उत्तेजना के प्राप्त होने पर, किसी नईं योग्यता 
के विकास अथवा किसी विकासित योग्यता के पुनर्विकास के 
रूप में, जो परिवत्तन उत्तरचरित्र में हो जाया करता है उसका 
यथार्थ विवरण, चीते हुये चरित्र के आधार से, नही दिया 
जा सकता? । वह कहता है कि यह विलकुल संभव है कि एक 
आदमी का चरित्र ऐसा हो कि विशेष उत्तेजना प्राप्त होने पर 
वह ६६ बार एक ही प्रकार के काम करे परन्तु सौबी वार 
विलकुल दूसरे प्रकार का। यह भी संभव है कि एक पुरुष की 
.. (१) 6 पफलण-ए ० 0004 वे फ़रा। 99 8809] 
9, 304-804., 
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वनावट ऐसी हो कि एक हज़ार वार खुन हुये सरमनों का, 
उस पर कुछ भी असर न हो परंतु एकहज़ार एकवी बार 
डस पर इतना प्रभाव पड़े कि डसका सारा जीवन डलट- 
पलट हो जाबे। इन सब बातों पर विचार करने से यद्द 
स्पष्ट हे कि उत्तर चरित्र की पेशीनगोई करने की वात 
स्वीकत्तेव्य नहीं हे । 
दि मनुष्य इच्छा-स्वातंत्रय से वाचित है ओर फंवल एक 
येत्र ही की तरह उसके भीतर काम छुआ करता है तो फिर 
अंतत्यो न ितेमित्र!:. ये की प्च्मुत्ति प्‌क ही जैली होनी 
प्रृत्तियां क्यों होती हैं ? चाहिये डरने भिन्नता क्‍यो पाई जाती 
है ? परतंत्रतावादी इसका उत्तर यहद्द 
देते हैं. कि मनुष्य के भीतर अनेक पदृत्तियां होती हें डनमें जो 
सब से अधिक वलवबती होती हो डखी के अनसार वह काम 
किया करता हे। इस पर हमारा प्रश्न यह हे कि वे क्‍या 
हेतु हैँ जिनसे एक व्यक्ति की एक ख़ास इच्छा (प्रव्रत्ति) 
दूसरे व्यक्ति की उसी प्रकार की इच्छा से अधिक 
वलवती हो जाती ह ? परतंत्रतावादी इसका उअचत्तर यह देता हे 
कि वे कारण, जिनसे, मनुष्य में इच्छा या प्रवृत्तिभेद्‌ हो ज्ञाता 
है अथवा कोई इच्छा विशेष अधिक वलवबती हो जाती हे, 
मजुप्य के भीतर होते हैं और उनका पारंभ, जन्मसिद्ध परक्रृति 
के रूप में होकर, उनमें परिवर्तन होते रहते हैं | कम करते 
समय, वह जिस परिवर्तितरूप में हो ज्ञाती है, वही वलबती 
इच्छा या भवृत्ति कद्दी जाती है और बही कर्म का कारण हो 
जाया करती ह। परन्तु प्रश्न यद्द हे कि वे भिन्न भिन्न पकार के 
परिवतन भिन्न भिन्न मनुष्यों में क्यों होते हें जब सभी मनुष्य, 
परतंत्रताबादाल॒ुसार, एक ही प्रकार के यंत्र हें ? यहां पर- 


हट ला ल्‍भ »+ 
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तंत्रताबाद चुप द्वो जाता हैं| असल में वे कारण, भिन्न भिन्न 
मनुष्यों में, भिन्न भिन्न प्रकार के, उनकी जन्मसिद्ध प्रकृति 
ओर उनमें मोज़द इच्छा-स्वातंत्य के सस्मिश्रण से, कमे करते 
समय, कमभे कारण रूप में, उत्पन्न हो जाया करते है और उनकी 
भिन्नता का कारण, उपयुक्त प्रति ओर इच्छा-स्वातन्ज्य की 
भिन्नता द्ोती हे । इच्छा-स्वातंत्र्य की भिन्नता का कारण, भिन्न 
भिन्न प्राणियों में, भिन्न भिन्न स्वतंत्र सत्तावान, जीवात्माओं का 
होता होता है । 
कुछेक पुराने ढांचे के सज्नों का विचार हे कि मनुष्य 
कर्मस्वातंत्य नहीं रखता । वह समय के चंधन में होता है । 
की. सििय डससे ज्ञेसा चाहता हे कम 
कराता ह | आधिकतर मनुष्यों की प्रकृति 
पसी देखी जाती है कि वे अच्छे कम का 
उत्तरदायित्व तो प्रसन्नता से लेने को तय्यार हो जाते हैं और 
इस अश में वे मन॒ुप्य को इच्छा-स्वातन्त्य व कर्मस्वातन्ज्य- 
वान्‌ भी मानने को उद्यत हो जाते हैं। परन्तु जब बुरे 
कर्मा का, जो उनके द्वारा हुये हें और जिससे उनका अथवा 
अन्यों का अनिष्ठ हुआ है, प्रश्न आता हे तो उसका उत्तर- 
दायित्व अपने ज़िम्मे न लेकर, किसी न किसी के शिर मंढना 
चाहते हैं । भाग्ययाद आदि, इस प्रकार के अनेक वादों की 
खष्टि, मनुष्य की, इसी निर्बलता का परिणाम, प्रतीत होती हे । 
भाग्यवाद आदि की तरह, यह खसमयवाद भी हे जिसमें प्रायः 
कई कर्मों का उत्तरदायित्व समय के शिर मंढा जाया करता 
है । कोई कहता है कि कलियुग ने उनसे ऐसी दुराईं करादी, 
कोई जमाने को कोसता है, कोई काल के बलवान, होने की 
फ़रयाद्‌ करता है । अस्तु, किसी न किसी प्रकार से, मलुष्य, 





क्या समय मनुष्य 
परतंत्रता का कारण है ? 
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अपने दुष्कृत्य से, अपने को बचाने के लिये, इस प्रकार की 
बात गढ़ा करता है। विद्वानों ने, इस ( समय ) वाद की परख 
की और उनकी परख का फल यह है कि उन्होंने इस बाद को 
निस्सार पाया। डस परख का कुछ विवरण यहां दिया 
जाता है; 





। 


( १ ) महाभारत के शान्तिपव के एक भाग में युधिप्ठिर के 
किये घश्नों तथा भीष्मपितामह के दिये, उन प्रश्नों के उत्तरों 
का उल्लेख ह | उन प्रश्नों में से, एक प्रश्ष का, जो इस चाद से 
संबंधित है, हम यहां जिक्र करते हैं | युधिष्ठिर के पूछने पर 
भीष्मदितामह ने, उत्तर देते हुये, कहा था कि तुम ( युधिष्ठिर ) 
को जो यह सन्देह हे कि समय, जिस प्रकार का चाहे, मनुष्य 
को चना देता है अथवा मनुष्य के अधिकार में है कि जिस 
प्रकार का चाहे समय को बना लेबे तो वे (भीष्म) कहते हैं कि 
मनुष्य द्वी के अधिकार में है कि जिस प्रकार का चाहे समय 
को बना लेबे, समय कुछ नहीं कर सकता । 


(२ ) शुक्राचाय्यजी ने अपनी प्रसिद्ध ( शुक्र ) नीति में, इस 
रे कु 
चाद पर, दो जगह विचार किया है। एक जगह उन्होंने लिखा 
है कि “यदि तुम काल के ज़िस्मे ही कर्म का उत्तरदायित्व 
लक, (5 हैः... और. 
रखते हो तो फिर कर्म के कर्त्ता से झगड़ा क्यों करना चाहिये। 
मतलब यह हे कि यदि एक व्याक्ति ने किसी की घड़ी चझ्राली 
तो श॒ुक्राचाये का कथन है कि तुम उस चोर से किसी धकार 
की प्रछगाल, लानत मलामत, न करके, समय से ऋूगड़ा करो 
जिसने उस व्यक्ति को, विवश करके, उसे चोरी करने के लिये 
( १ ) कालो वा कारण राज्ञो राजा था कालकारणम्‌ । इति ते 
संशयो मामूत्‌ राजा कालस्य कारणम्‌ ॥ ( स० भारत शान्तिपर्व ) 
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वचाधित किया | समय के विरुद्ध ही जाकर, चोरी की रिपोर्ट 
पुलिस मे लिखान्नो, उसी (समय ) पर चोरी का अ्रश्षियोग 
चलाओ । भाव इसका स्पष्ट है कि समयवाद के मानने से, 
फिर दुनियां मे कोई पापकती नहीं रह सकता | फिर दखरी 
जगह उसी नीति मे लिखा हे कि “वे व्याक्ति, जो चरित्रवान हैं, 
आर शन्‍यों को चरित्रवान बनाने की प्रेरणा किया करते हैं, 
समय के बनाने वाले हुआ करते हैं अथोत्‌ उनके अधिकार में 
होता है कि जिस प्रकार का चाहें समय को वना लेबे । 


(३) एक अगरंज़ विध्दान “प्लेकजेन्दर गूना ने एक 

5 ७५० 

पुस्तक इसी समय वाद की समस्या पर लिखी हे ओर उसमें, 

इस बाद के अनेक पहलुओं पर विचार करते हुये उसने अपनी 

सम्मति अत में यह दी हैं कि “समय घटनाओं का रचयिता 

नहीं होता किन्तु घटनाओं के घटित होने से उसकी प्रसिद्धि 

होती है । गन महाशय के भाव स्पष्ट करने के लिये एक डदा- 

हरण दिया जाता हैः--सन्‌ १८४७ इ० में रादर हुआ था। क्‍या 

ः (९ कप 

रशादर इस वर्ष ( १८४७ ईं०) ले कर दिया? गून कहता हे 

कदाधि नहीं | इस वर्ष सदर हुआ था और वह सिपाहियों ने 

किया था इसलिये यदह्द सन “गदर के सन” के नाम से 
प्रसिद्ध हो गया । 


(४ ) अथवेचेद में एक जगह, समय के संचंध में, इस 


( १ ) यदि कालः कारणं हि कस्मात्‌ धर्मोस्ति कर्तूछु ॥ ( श॒ुक्रनीति ) 
( २ ) आचारमेरको राजा छोेतत्‌ कालस्थ कारणम्‌ ॥ ( शुक्रनीति ) 
(३ ) ?700]6॥7 ०07 ॥776 9५ 0]0:क746/ (धा76 गून 


महाशय के शब्द ये हैं;---““]76 38 7060 +6 (#ऋ७कव०7' ० 
०ए९७॥७5, 0प्र॥ 0ए ४67 ए7९७९वे”', 
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प्रकार लिखा हुआ हेः--“( यह काल ) हज़ारों आंखों वाला 
और वहु शक्तिसंपन्न हैं। समस्त संसार इसके चक्र में हे । उस 
(काल ) पर ज्ञाती पुरुष चढ़ा करते हैं! । अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ 
पुरुषों का अधिकार होता है, जैसा कि शुक्राचाय्य॑ ने कहा है 
कि समय को जिस प्रकार का चाहें बना लेचें | 

उपयुक्त विवरण प्रकट करता हे कि समयवाद, भाग्य 
आदि वादों की तरह, सारहीन हे और समय का अधिकार 
नहीं कि मनुष्य की स्वतंत्रता खोसके । 








पक पट तट अटल की पट टन आ आर निकल कक नव टी 
(१ ) सहस्राक्षो अजरो भूरिरेताः । तमारोहन्ति कबयो विपश्चित त्तस्य 
चक्रा भुवनानि विश्वा ॥ ( अथर्ववेद्‌ १८। ४३ | १ ) 


सातवां अध्याय 
इश्वर की जिकालज्ञता 


परतंत्रता के कथित अनेक कारणों में से एक कारण ईश्वर 
की त्रिकालज्लता भी, धकट की जाती है | कहा यह जाता है कि 
इश्वर, सर्वज्ञ होने से, तीनों कालों की 


क्या इंश्वर की त्रिकालज्ञता +.., के श 
मनुष्य के परतन्त्रता का, , तो हे ओर के भविष्य में 
कारण है ! करन चाल €, वह सब भ्रीं, उसके ल्लान 


न ली प जे ०] 
में पदले से मीजूद है । ज्ञव हमारे, कमें, 
करने से पूर्व ही से, इंश्वर जानता है कि हम क्‍या करेंगे और 
उसका ज्ञान मिथ्या नहीं हो सकता, तो फिर हमतो विवश 
हुये न, कि जैसा चह जानता हे, बेसा ही करें, फिर इच्छा या 
कर्मस्वातंतच्य कहां रहा ? यह प्रश्न चिरकाल से, विद्वानों के 
विचार कोटि में रहा और अब भी हे । हमारे विचार में, इसका 
जो कुछ समाधान हे, उसको प्रकट करने से पहले, यत्न किया 
छ.) कप कप के ० 
जावेगा कि समय समय पर, विद्वानों के किये हुये विचारों 
५५ १ कप 5 छा 
का निष्कषे, पाठकों के सन्मुख, रख दिया जावे जिससे उन्हें, 
अपने लिये, कोई परिणाम निकालने में, खुगमता हो । 


( १ ) स्टोइक्स-स्टोइक्स ने, इंश्वर की सर्वश्ञता की रक्षा 
के धुन में, इच्छास्वातंज्य को उड़ा ही दिया था। 


( २ ) लेम्बलीचस-लेस्वलीचस ने प्रकट किया कि जो 
बातें, अनिश्चित और संदिग्ध हैं, ईश्वर, उन्हें भी निश्चित रूप 
में जानता है क्‍योंकि वह त्रिकालश् है । 
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( २ ) सेन्द आगास्टन-ज्ो कुछ भविष्य में होने वाला हैं, 
इंश्वर को, उसका ज्ञान पहले से किस प्रकार हो सकता है 
आगस्टिन, योग के आचार्य्य पतंजलि का अनुकरण करते हुये, 
कहता है कि ईश्वर के लिये भूत और भविष्यतकाल कुछ नहीं, 

८ पे ९ घध ३ ह९ 
डसका एक ही, वतेमान काल है | “कदापि नहीं”. “पहल 
“डस्त समय”, इन शब्दों का, ईश्वर के दिव्य जीवन में, कोई 
महत्व नहीं हे । इंश्वर दोनों ( भूत+वतेमान ) को, एक साथ 
देखता है और ब्रह्मागड की प्रत्येक गोचर चस्तु का, रचयिता 
७ भर किक बस 
है, ज्ञो अपने अपने समय पर. प्रकट होती रहती हैं । कोई 
अनिश्चित काम, संसार में नहीं हुआ करता क्योंकि ईश्वर 

पे >> के भ धन ३५ ९ भ" न्हें पीली. 
उन्हें पहल से देख लेता है ओर इंश्वर इसलिये उन्हें ठेख लेता 
है कि वे होने वाले होते हैं । 


( ४ ) श्व्युनस-ईश्वर की जिकालज्षता से संबेधित, सेंट 
आगस्टिन के विचारों का, संशोधन करता हुआ, एकक्‍्यूनस 
अपनी सम्मति इस प्रकार देता देः--/ईश्वर जो कुछ ज्ञानता 
है, वह अवश्यंभावी है ओर जो कुछ हम जानते हें, वह भी 
अवश्य होना है | परन्तु इंश्वर का ज्ञान, हमार ज्ञान की अपेक्षा, 
अधिक निश्चित ह । ऐसा होने पर भी, कोई वात जो अचानक 
होजाया करती है, उसके लिये पहले स यह नहीं कह सकते कि 

अवश्य होगी इसलिये, ऐसी बातें, ईश्वर के ज्ञान मे भी नहीं 
होती ।” एक्यूनस फिर कहता हैं किः--“बह ( ईश्वर ) नित्य 
ओर उसका, नित्यत्व भी, नित्य है जिससे यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि वर्तमान-कम्लीन सभी वस्तु्यें और घटनायें, चाहें 
वे नियमानुकूल हुई या अचानक घटित होगई, ईश्वर को 
उनका छ्वान हैं| इसके साथ ही, भविष्य की, उन बातों का भी, 





सातवां अध्याय [६३ 





डसे ज्ञान हे, जिन के तात्कालिक कारण, अपना काम. पूरा कर 
चुके हैं ओर ईश्वर के ज्ञान में हें ।« १» इश्वर इच्छा 
करता है और पहले से हमारे समस्त कृत्यों को जान लेसा हे 
ओर स्वाभाविक रीति से, पूर्व से, हमें प्रेरणा हो जाती है | इस 
प्रकार हमारे कृत्य, ईश्वर के छारा पूर्व से निश्चित हो ज्ञासे हैं, 
परन्तु साथ ही यह भी निश्चय हो जाता हे कि उन्हें हम, 
स्वतेच्रता के साथ, एक ख़ास ढंग स करेगे ।” 

( १ ) डंस स्कोटस- ईश्वर के विचार में, ऐसी बातें नही 
रहा करती जिन्हें, भाग्य की तरह, किय जाने के लिये मनुप्य 
बाधित किये जासकें? । 


( ६ ) बोसूट-"हमारे, स्वतंत्रता से, किये कर्मों को, वह 
(ईश्वर ) पहले से नही जानता और इन काय्यों को जब हम 
करेंगे सब भी वह उन्हें नहीं देखेगा!' । 

मनुष्य का इच्छा-स्वातंतज्य भी वना रहे और इंश्वर 
की त्रिकालज्ञता मे भी भेद न आवबे, इसके लिये बोखूट ने चार 
सूरत पेश की हें, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः-- 


री के प भ 

पहला सूरत-'ज्ो काम मनुष्य, इरादे से, करे उसे इच्छा- 

स्वातंत्रयगत, समभना चाहिये। चोखूट, अपना भाव जो उपयुक्त 
कथन से था, इस प्रकार स्पष्ट करता छहेः-- 


पहला पाप ( आदम के फल खाने रूप ) करने से पहले, 
मनुष्य कर्म करने में पूरे स्वतंत्र थे. परन्तु जब डसने, पहला 
पाप कर डाला, तब ईश्वर ने, अपनी पूर्णुता से सब कासयों 
को, इस प्रकार व्यवस्थित किया जिससे, वे हमारी इच्छा पर 
निर्भर रहें और अपनी सर्वेज्षत ओर सर्वशक्तिमत्ता से, इश्त 
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प्रकार का हमको बना देता है जिससे हमारी इच्छा वही हो, 
जिससे वह ( ईश्वर ) प्रसन्न हो” । 





बोखूट के मत में, इस प्रकार समभने से, इंश्वर की त्रिका- 
लक्षवा और हमारे अपने कर्मो के उत्तरदायित्व में, कोई असे- 
गति नही रह जाती परन्तु वह इस बात को भूल जाता है कि 
पहला पाप होने से पहले, उस ( ईश्वर ) में, जिकालज्लता नहीं 
थी और उसक वाद, मनुष्यों में स्वतत्नता नही रही । 


दसरी सरत-लोलहवी सदी में, जेसखूद मौतलिना ने, एक 
निवध में, स्वतंत्रता का, ईश्वर की त्रिकालक्षता के साथ, 
अविरोध प्रदर्शन करते हये, लिखा था कि “ईश्वरीय ज्ञान के 
तीन उद्देश्य हें:--( १) समवनोय घटनाओं का प्रकट करना, 
(५२) घटित घटनाओं का विवरण देना, ( ३) सोपाधिक घट- 
नाओं का खोलना | सं० ३ में वर्णित घटनाओं का स्थान. 
सें० १ और २ के मध्य में हे । मौलिना कहता हे कि इंश्वर 
अनादिकाल से जानता है कि उसके उत्पन्न किये हुये प्राणी, 
स्वतंत्रता से क्‍या करेंगे ? ईश्वर के इस ज्ञान से, मनुष्य की 
स्वतंत्रता में, कोई बाधा नहीं पहुंचती +++ ईश्वर प्राणियों 
की, इस वात को लक्ष्य में रखते हुये कि वे, प्राप्त स्वतंत्रता से, 
किस किस समय क्‍या क्‍या करेंगे, अपने आदशों को मर्यादित 
किया करता है । वह, प्रतीक्षा करता हुआ देखता है कि हमारी 
इच्छाओं का रुख़ किधर दे और इसके जानने के बाद, अपने 
आदेशों को, हमारे निश्चयों के संवेध में, निश्चित करता हे ।” 
वबोसूट, उपयुक्त उद्धरण देने के बाद, डस पर आच्षेप यह करता 
हैं, कि इस वाद के रू से, इंश्वर के आदेश वस्तुओं: के, आदि- 
कारण, नहीं हो सकते । परन्तु घोसूट ने यह नहीं बिचारा कि 
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किप्त प्रकार, स्वतंत्रता से किया हुआ, कोई अचानक कर्म, 
४५ ञ्+ 
अनादिकाल से, ईश्वर के ज्ञान में आ सकता है ? 


तीसरी छरत-तीसरा समाधान यह है कि ईश्वर हमको, 
विशेष कार्य्यों की ओर खीच लेता हेः--(क) विषयों की तरतीब 
आर उन परिस्थितियों के द्वारा, जिनमें उस ( ईश्वर ) ने हमको 
रक़्खा हैं । (ख) उन त्रिचारों के द्वारा, जिन्हें उसने, हमारे 
मीस्तप्कों में, भर दिया दे । ( ग ) उन शआआवेगों के द्वारा जिन्हें 
वह हमारे हृदयों में, उत्पन्न करता रहता है। अस्तु । ऐसी कोई 
भी वात नद्दी हं जिस वह ( ईंशखर ) अपने मन्सूवों के द्वारा करने 
मे, अपनी सर्च शक्तिमत्ता से, काम में न ला सकता हो। इस 
लिये यदि वह चाडे कि हमारी इच्छाशक्ति पर अधिकार प्राप्त 
करले ओर साथ द्वी हमें स्वतंत्र भी रक़्खे सो ये दोनों काम, 
पक साथ करने मे चह समर्थ है । 


चोथा सरत-इसे थौमिस्ट' लोगों ने उपस्थित किया था जिसे 
“पूर्वेनिश्वयचाद ” कहते हें | बाद का रूप यह है कि ईश्वर 
हमारे मस्तिष्क पर, तत्काल इस प्रकार का काम करता हें 
जिससे हम कोइ काम, विशेष ( इंश्वरेच्छित ) रीते सर करना 
स्थिर कर लेते हैं, परन्तु वह हमारा स्थिरीकरण स्वतेत्रता- 
पूरण ही रहता है । 

(१ ) ४ 70079. ० ४6 ०088व्र८ ?॥0807059 


० ॥[0798 ४ (थां705. 

(२) 7॥6 06006 0 शिक्षाग्रागणा 067 छीजशं९ककों 
7%९0१6६९ 777 07 

(३) फल्याधइ8 927 308प्क ( एा; वा, ए, ऐय 
&70 ६». ) 
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( ७ ) जेम्स वाई--ज्ञेम्स वा कहता है कि आस्तिक- 
बाद के प्रकाश में, तिकालज्ञता के सम्बन्ध में, जो तके सिद्ध 
विचार है, चह यह हैः--“ईश्वर प्रत्येक घटना के घटित होने 
की आज्ञा देता है ज्ञिसमें, कतो की इच्छा भी शामित्र होती हैं, 
आर ऐसे निर्णायक निश्चय से, आज्ञा देता है जिससे स्पष्ट हो 
जावे कि विता किसी किन्तु परन्तु के घटनायें उसके निर्णीतब्य 
में सम्मिलित हैं ।” 


( ८ ) जोनाथन इडवाडे--इडवा्ड का कहना हे कि 
“संसार का सब कुछ, पूर्ण रीति से, अनादि काल से, ईश्वर 
के ल्लान में है। इसलिये डसके ( जगत-सम्वन्धी ) आकार 
प्रकार और उद्देश्य ऐसी चीज़ें नहीं हैं, जो नई बनी हों या 
जिनकी बुनियाद किसी नये ज्ञान पर अवलबम्विस हो, वह्कि 
सभी नित्य बने रहने वाले उद्देश्य के लिये हैं ।” यदि सब 
कुछ, इडवार्ड के मताहुसार, नियत हे तो फिर ईश्वर के 
बत्रिकालक्षता के साथ, मनुष्य के कर्म-स्वातन्ज्य की संगतिः 
लगाने का प्रश्न ही वाकी नहीं रहता । 


( ६ ) मारकस डाइड ग्रोफेमर स्काटलेंड--ज्ञोनाथन इड- 
बाड़े के मत पर बिचार करते हुए, डाड ने लिखा है।--'इस 
प्रकार से, यदि ईश्वर, इस सब ( जगत्‌ ) का असली कारण है 
तो जगत्‌ के लिये कह देना पड़ेगा कि बह स्व॒ये ईश्वर का 
विकसित रुपमात्र हे, न कोई जगत्‌ की उत्पत्ति वाक़ी रहती 
हे और न किसी शअ्रन्य (व्यक्ति ) की इच्छा, ईश्वरेच्छा के 
सिवा, वाक्ती रहती है, जिलके अजुकूल कोई कमे हुआ हो ।? 
लोज़े ने, डाड कहता है. कि ठीऋ कहा दे:--“घटनाओं के, 
वास्तविक रूप में, घटित होने से कोई नई चीज़ प्रकट होनी, 
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चाहिये जो पहले नहीं थी; और यह कि इतिहास, जगत्‌ के, 
नियमबद्धता के साथ, उत्पन्न होने के वर्शन के साथ, कुछ 
आर भी होना चाहिये ।” डाड ने, लोज़े के इस मत के संबंध 
जि] ह्् जे ब्वि 4५ ल् २ कक] ५ जे 
में, लिखा है कि “यह मतालिवा एसा है जिसकी उपेत्ता नहीं 
री कि ध् 

की जा सकती. इस मतालिव के प्रा करने से, उपक्ता की दशा 
में, जगत्‌ न केवल विचार के अयोग्य ओर व्यात्रात दोषपूर्ण 
होगा बल्कि निरर्थक और अविश्वसनीय भी ठहरेगा ।” 


( १० ) ओरिजन--ओरिजन ने, त्रिकालश्ता के संबेध 
में, अपनी सम्मति दी हे कि ' ईश्वर की सर्वज्षता, भविष्य में 
घटित घटनाओं का कारण नहीं वल्कि उन ( घटनाओं ) की 
भाषी सत्ता, ईश्वर की सर्वज्ञता का कारण है कि चह क्‍या 
होगी ।” ओझोरिज्ञन ( ७४४०॥ ) के शब्द, अगरेज़ी में इस 
प्रकार हैः--'(५०0!5 96820708 8 706 ॥)6 (३0४७ 0 
पि]85 [00९, >प6 जढ९7 >छाह ईप्रए।6 78 ॥6 ८श्लाप86 
0 90व*8 छाठघलशाट6 पता 069 एत) 08.7 


( ११ ) ग्रो० रड-प्रोफेसर रीड ने, ईश्वर की त्रिकाल- 
शता की संगति, इच्छा-स्वातन्त््य के साथ, लगाने के लिये, 
भविष्य के ज्ञान का, भूतकालिक स्मृति के साथ, मुक्ताविला 
किया है। उसने, क्रियात्मक रूप भें, मान लिया हे कि भूत- 
कालिक स्मृति वही है, जो एक वार, भविष्य की ओर, भावी 
स्मृति थी । 

( १२ ) हमिलदन-रीड के, उपयुक्त मत पर, विचार 
करते हुए, डसके शिष्य हमिलटन ने लिखा हे कि भूतकाल 
आवश्यक है, यदि ईश्वर का भविष्यज्ञान हमारी स्मृति से 
मिलता है तो इसका कारण यह हे कि उस ( ईश्वर ) के लिये 
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भूत और भविष्यत दोनों, एक जैसे हैं । न तो भूत ही, कोई 
कि ह। 
अचानक घटना हे और न भविष्य ही ऐसा है । 


(३ 

( १३ ) त्रिकालज्ञता का एक अन्य प्रकार का समर्थन- 
एक और, सुगम तरीके से, त्रिकालज्ञता का समर्थन इस प्रकार 
किया जाता है कि “यह्द प्रश्न, हमायी समझ और अनुभव से 
वाहर दे ।” हमिल्रटन ने, इस विचार को, इस रूप में, रक्खा हे 
कि “यह विपय समभने का नहीं अपितु विश्वास करने का 
हैं।” इमिलटन की सम्मति में, थे समस्त प्रयल, जो विद्वानों 
ने, इस प्रश्ष की संगति लगाने में किये हैं, निरथेक और रद्द 
कर देने के योग्य हैं? । 





( १४ ) प्रो० राइस-राइख का कथन है कि भविष्य- 
ज्ञान, ईश्वर को, केवल उन्हीं बातों का होना संभव है, जो 
साधारण हैं या किसी ज्ञात कारण का निश्चित कार्य हैं । जो 
कार्ये, कर्ता ढारा, स्वतन्त्रता से, किये जाते हैं, उनका, पहले से 
ज्ञान, न तो किसी मनुष्य दी को हो सकता है और न ईश्वर 
ही को | 

( १५ ) त्रिकालज्ञता की दृष्टि से, ईश्वर के दो भेद-- 
प्रेडले कहता है कि पूरणकुल ( "6 ॥७४०८६९ ) 7 क 7०- हल ( 708 8080०४० ) खब प्रकार 

(१ ) [॥6 १४०४४ ०१ [राव शव ( मृक्षका]60म8 
5वेहणा ) 9. 88, 

(२) 776 शफ्ब्याहा। 99 चेंक्ात९5 ए५+त६ 9 4] 
भाते 3]2, 


(३) 77० ए०+]व( 690 मिवारतेपश] ०9 70, ६०ए८०७ 
४०. व 5, 374 
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से, सवेश और सर्वशक्तिमान होना चाहिय परन्तु ईश्वर, 
जिसकी छत्ता, उस ( पूरकुल ) से स्थतन्त्र है, वद्द सर्वेक्ष और 
सर्वेशक्तिमान नहीं हो सकता। तात्पय इसका यह है कि 
मजुप्य के कर्मफलादि का सम्बन्ध, पूर्यकुल से नही अपितु 
इंश्वर से है, जो सर्वक्ष नही, इसलिये, त्रिकालज्षता का प्रश्न 
यहीं समाप्त हो जाता है| जेम्स बाडे ने, प्रेडले के इस कथन 
को, उच्चित रीति से, उस कुत्ते का सा प्रयत्त समझता हे जो दो 
स्वामियों के साथ, चलना चाहता हैं । 


( १६ ) मार्टान्यू-कद्ठता है कि इस वन्धन वाले यांभिक 
जगत्‌ में. वन्‍्द्री बनाने क स्थान में, मनुष्य को स्वतन्त्रता दी 
गई दे कि वह उसस काम लेकर, कर्म करे । 

प्रश्ष--क्या यह ईश्वर के भविष्यज्ञान की सीमाबद्धता 
नहीं कि वह उन समस्त इच्छाओं ओर कर्मों का ज्ञान नहीं 
रखता, जो मनुष्य, भविष्य में, करने वाले हुआ करते हैं । 

उत्तर--सीमावद्धता तो है परन्तु यह स्वयमेव, इश्वर ही 
की उत्पन्न की हुई है कि उसने, अपने कमप्ररकत्व का एक 
भाग, हम को दिया है और उसे वह अपनी स्ेज्ञता से, 
आच्छादित नहीं करता | 

( १७ ) इगैल्ड स्टेबाटे ( 700804 8॥0०७७॥ )--स्टेवार्ट 
ने मर्टान्‍्यू के उपयुक्त कथन का समर्थन करते हुए, प्रकट 
कियः है कि यदि ईश्वर ने, उत्तमोद्देश्य से, पसन्द किया है 
कि अपनी प्रजा के लिये, कर्मस्वातन्ज्य का छार खोल दे और 
उसे, अपनी सबेक्षता का क्षेत्र न बनावे तो इसमें कुछ भी अन- 
गेलपन नहीं द।..._._._.........ः< 

(१ ) 00£ ॥,९८६प०४ 09 उःमवी०७ [॥ 9 44 
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( १८ ) जोवेट-ईंशखर यद्यपि सब कुछ दे परन्तु इस सब 
कुछ में, यह शामिल नही दे कि वह, प्राणियों को प्रदान किये 
हंये, कर्मस्वातंत्य में, वाधा का कारण भी है 
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( १९ ) टानेंसन-इच्छास्वातंत्र्य, निस्संद्ह, पटक चम- 
त्कार है और यह चमत्कार, ईश्वर ने, अपनी स्वेज्षता का 
नियंत्रण और सीमित करते हुये, किया है और इसके द्वारा, 
स्वयमेव डसने, अपनी सत्ता का चमत्कार दिखाया ६. * । 


( २० ) राशडाल-राशडाल कहता हैं कि “ईश्वर की 
तिकालक्षता को कम किये बिता, इच्छा-स्वातंतज्य स्वीकर्तव्य 
नहीं हो सकती” । फिर एक दूसरी जगद्द डसने लिखा हेः-- 
“यह निस्‍्लंदेह सच हे कि ईश्वर जानता हे कि हम में से प्रत्येक 
कितना पुरुषार्थ ( पुएय की बुद्धि के लिये ) कर सकता है. ओर 
कितनी मात्रा पाप की कम कर सकता है परन्तु हम नहीं 
जानते और न मनुष्प करने से पहल, यह जान खकता हे वह 
क्या करेगा ?” राशडाल के लिये कर्मस्वातंत््य या इश्वर की 
त्रिकालक्षता का प्रश्न, इसलिये, वाकी नही रहता कि बह 
आत्मा की नित्य सत्ता स्वीकार नदी करता, वह कहता है कि 

इस बाद की स्वीकृति से, ईश्वर की सत्ता सीमित होती हे” 
यद्यपि, उसने, एक दूसरी जगह स्वीकार किया हैं कि “अवश्य 

(१) का गैलाताप्रा॥ ( 0)80775 . 07007 ) 
9. 260, 


(३) 4॥6 [॥_९०१ ०१ 9600वें शावे ॥0ए7] 9ए रि5)त&]) 
9 ४3934 छापे 3938 ; 


सातवां अध्याय [७१ 
सत्ता स भी. ज्ञिनकी खत्ता का कारण, उसकी वही 
प्रकृति है । 

जब राशडाल ने इश्वर को ससीम ही स्वीकार किया हे तो 
फिर समभ में नही आता की आत्मा की स्वतेत्र सत्ता मानने 
से, उसे, इंघ्वर के ससीम होजाने का सय क्‍यों है ? 

( २१ ) ऋषि दयानंद-ईश्यथर की ज्िकालदर्शिता के 
संबंध मे, निम्न प्रश्नोत्तर, ऋषि दयानन्द का कया मत था ? 
इस पर प्रकाश डालते हैंः-- 

प्रक्ष-परमंेश्वर त्रिकालदर्शी है, इससे भविष्यत की वातें 
जानता है. वह जेसा निश्चय करेगा, जीव वैसा ही करेगा, इससे 
जीव स्वतंत्र नहीं । 

उत्तर--इश्वर को जिकालदर्शी कहना ठीक नहीं, क्‍योंकि 
जो होकर न रहे वह भूतकाल ओर न होके होते, वह भविष्यत- 
काल कहाता है | क्‍या ईश्वर का कोई ज्ञान दहोक नहीं रहता 
अथवा न दोके होता है ? कदापि नहीं | ईश्वर का ज्ञान, सदा 
पएुकरस, अखंडित वर्तमान रहता है | भूत भविष्यत, जीबों के 
लिये है'। हां | जीवों के कम की अपेक्षा से, जिकालज्ञता, ईश्वर 
में है, स्वतः नहीं । जेसा स्वतंत्रता से जीव करता है, बेला दी 
सर्वज्ञवा से, ईशखर जानता है | ओर जैसा इश्वर जानता हे, बेसा 
जीव करता है | अथात्‌ भूत, भविष्यत्‌, बरतमान के ज्ञान और 
फल देने में, इश्वर स्वतंत्र और जीव किचित्‌ वत्तेमान और 
कम करने में स्ववंच है । ......ः 
74) कढ वकढछठए ० (00व शावे शा 09 क्‍#आवेयों। 
9. 847 शाते 848. ॥॒ 

(२ ) सत्याथप्रकाश, सप्तम समुज्लास ४० २०२, २०३ ( दशवां 
संस्करण ) । ' 


७२ ] कमेरहस्य 
प्रिणाम-ईश्वरए की तिकालक्बता का विषय, अज्ञात-काल 
से, विवादास्पद चला आ रहा है। विद्वानों में इसविपय के संबंध 
में, कितना मतभेद है. उसका दिग्द्शन, उपयुक्त सम्मतियों 
से होता है। इस गहन प्रश्न का, सर्वेश्रष्ठ समाधान, वह हो 
च्े ् कक थ कप 
सकता हे जिससे, इंश्वर की सर्वेज्षता ओर जीव के कर्म करने 
की स्वतंत्रता में, बाधा न पहुंचे | हम वही समाधान पाठको के 
सम्मुख रखता चाहते हें:- कोई भी कम जब प्रारंभ किया जाता 
है तो सब से पहले, उसका संकल्प मन में उत्पन्न हुआ करता 
है, वही संकल्प, वाणी छारा प्रकट किया जाता है और डसके 
बाद आचरण में आजाया करता हे? । तो कमे का भाव 
( सत्ता ) संकल्प से प्रारंभ होता है, उससे पहले डस कमे का 
अभाव था। पेसी दशा में, ईश्वर को, अपनी सर्वज्ञता अथवा 
त्रिकालज्षता से, क्या जानना चाहिये ? जब से कर्म का भाव है, 
तब से भाव, और जवनक कम का अभाव था तबतक अभाव 
जानना चाहिये | यदि कमे के अमाव की दशा में, वह (ईश्वर ) 
उसे भाव जानता है तो उसका ज्ञान अयथाथे होगा और चह्द 
मिथ्याज्ञानी ठहरेगा। इस प्रकार का विचार करने से मनुष्य 
के कर्मस्वासंत्य और ईश्चर की सर्वश्ञता में बाधा नहीं पहुं- 
चती | यहां एक चात, ध्यान में, रखनी चाहिये कि इंश्चर को, 
कम की सत्ता का ज्ञान, ऐसा नहीं कि कमे करने के बाद होता 
दो किन्तु डसके संकल्प के शुरू होते ही, ज्ञान होना, प्रारम्भ 
दो ज्ञाता हैं और कमे करते समय तो डसे (ईश्वर को ) पूरा 
ज्ञान ही कमें की सत्ता का होता हे इसीलिये यह बात कह्दी 


बनना ता+... 5». न जजओा कजञनल्‍+ “+5 >् जन 





( ५ ) यन्मनसा ध्यायति त्तद्गवाचा वद॒ति, यद्वाचा वद॒ति तत्कर्मणा करोति, 
यत्कर्मणा करोति तदभिसम्पयते ॥ ( शतपथब्राह्मण ) 
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जाती है. कि “जेसा स्वतंत्रता से मनुष्य करता है, बेसा ही 
सर्वशता से, इंश्चर जानता है और जेछा ईश्वर जानता है, वेखा 
दी जीव करता है” ।” इसका मतलब यह है कि ईश्वर का कर्म 
शान झौर जीव का कर्माचरण, इन दोनों में, कोई पहले ओर 
कोई पीछे नहीं होता, अधितु दोनों, साथ साथ द्वोते हैं और 
इसी से न इश्वर की सेज्ञता में बाधा पहुंचती है न मनुष्य 
के कमम-स्वातंत्र्य में । 





( १ ) देखो ऋषि दयानंद की सम्मति । 


आठवां अध्याय 
ऋछम-स्वातन्त्य 


हम इस और आगे के अध्यायों में कर्म-स्वातंत्य से संबे- 
प्वित प्रत्येक पहलू पर विचार करना चाहते हें जिससे पाठकों 
को चिपय मे सलीझ्ांति प्रवेश हो सके। डसके बाद ग्रेथ के 
अत के अध्यायों में पश्चिमी दाष्टिकोण से विषय का इतिहास 
दिया जायगा | 


चेद में; मनुष्य को, जगह जगह कमे करने की शिक्ता दी 
गई हे और वतलाया गया हे कि जहां मनुष्य, कमे करने में 
वेदादि शाख और. स्वेतन्‍्त्र है वहां दूसरी ओर फल 
भोगने में परतन्त्र हे | यहां डन 


कमे-स्वातन्न्य ३ 5७ 
के शिक्षाओं में से कुछेक का उल्लेख 


किया जाता हे-- 


(१ ) यहां पर कर्मों को करता हुआ ही सो वर्ष जीने की 
रु एः 
इच्छा करे। इस प्रकार (कम करना चाहिये कि) तुझ 
हक के 

मनुष्य म कम न लिपटे ( अथोत्‌ चंधन का कारण न बने ) इस 

एः आप कक 
(कर्म करने ) खे भिन्न ( १०० वर्ष तक जीने का ) और कोई 
उपाय नहीं है । 

(२) डदार पुरुषो ! डठो ओर कऋडों के साथ तस्यार हो 

( $ ) कुवन्नेचेह कर्माणिं जिजीविपेच्छुत ४४ समा: । 

एवं ल्गि नान्यथेतोएस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 
' (थजुवेंद ४०० । २ ) 
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जाओ । सांप के समान, घातक और शज्ञ हैं (उन पर ) 
थावा करो' । 

(३) है विद्वानो ! अधोगत पुरुषों को तुम फिर उठाओ 
ओर अपराध करने वालों को फिर तुम जीवन दो । 

( ४ ) इस ( वतंमानस्थिति ) से आगे बढ़, मत नीचे गिर, 
मसुत्यु के पाश को तोइता हुआ, आगे बढ़ | इस लोक से (तथा), 
अपिरूप, खूर्य के तेज से, मत अलग हो । 

इन और ऐसे अनेक मन्त्रों मे, मनुष्यों को पुरुपार्थ करने 
की शिक्षा दी गई है । जब _मनुपष्प को करने न करने दोनों का 
अधिकार था, तभी तो करने की प्रेरणा की गई है। यदि 
मनुप्य, कर्म करने के लिये, यन्त्र की तरह, बन्धन में होता 
तब इस प्रकार की शिक्षा देने की, कोई उपयोगिता ही नहीं 
हो सकती थी, इसलिये स्पष्ट हे कि घेद कम-स्वातन्त्य की 
शिक्षा देते हैं । अब कमे-स्वातन्द्य के सम्बन्ध में, दशनों का, 
कया सिद्धान्त है, यद्द प्रदर्शित किया जाता है।-- 

न्यायदशेन में, एक जगह, शंका की गई है कि “पुरुष के 
कृमों का, वेफल्य देखने से, (उस वेफल्य का) ईश्वर कारण हे ।"! 











( १ ) उत्तिष्ठत संनद्यध्वमुदारा. केतुमिः सह | 
सपो इतरजना रक्षांस्यमित्राननु घावत ॥ 
प्रथवेचेद ११ | १०। १२। 
( २ ) उत देवा अवहितं देवा उन्नयधा पुनः | 
उतागश्नक्रूप॑ ठेवा देवा जीवयथा पुनः ॥ अथर्वंचेद ४७ । १३। १॥ 
( ३ ) उत्‌ क्रामातः पुरुपमावपत्था झत्यो: पड़वीशमवमुन्नमान । 
माच्दित्था अस्माल्लोकादग्ने; सूर्यस्थ संदशः ।॥। 
अथवैवेद ८ । १। ४॥ 
४ ) ईंश्वरः कारण पुरुपकमोफल्यदर्शनात्‌ ॥ (न्याय० ४।१ । १६ ) 


७६ ] -करमरहस्य 
अथोत्‌ कमों से कुछ नहीं होता, खुख 
दुःख सभी, इंश्वर की ओर से मिला 
करता है । न्यायद्शनकार ने, दो सूत्रों में, इसका उत्तर इस 
प्रकार दिया है;--“पुरुष के कर्म के अभाव में, फल की निष्पत्ति 
न होने से, उक्त कथन अर्थात्‌ ईश्वर, विना कर्मों का लिहाज 
किये, खुख ढुःख, अपनी ओर से दिया करता है ठीक नहीं 
है ।” “इंश्बर ( के कर्मफल का ) कारित होने से (उक्त इेतु ) 
अहेतु है? । 
भाव स्पष्ट हे कि कर्म मनुष्य किया करता है और 
उसका फल, इंश्वर दिया करता है।जब फल में मनुष्य 
की परतंत्रता है तो कममें स्वतंत्रता न हो, यह कैसे संभव है ? 
वेदान्तदशन में भी, जीव के कर्मस्वातंत्य का उल्लेख किया 
गया दहे:--“विहार अर्थात्‌ जीव के यथेण्ठ विचरसे के 
वैदान्तदर्शन उपदेश से पाया जाता हद कि जीब कर्म 
करन म॑ स्वतंत्र हे ”। “कम में ( डनके 
करने के विधान ) कथन से भी ( कर्म स्वातंत्य पाया जाता हे ) 
नहीं तो (कर्म करने की शिक्षा का ) बताना व्यर्थ होगा 
(किसी वस्तु की ) प्राप्ति के सदश, यह भी नियम नहीं 


४ 


है ( कि जी अपने लिये, सुखदायक कर्म ही करे” )। 


“शक्ति के विपरीत होने से ---_५ _.... रीत होने से (अनुकूल और प्रतिकूल) दोनों 
(१ ) न, पुरुपकर्माभावे फल्लाउ निष्पत्ते, । ( न्‍्याय० २० ) 

( २ ) तत्कारितत्वादहेतु: ।। ( न्याय० २१ ) 

( ३ ) विहारोपदेशात्‌ ॥ ( चेदान्तदुर्शन २।३।३४ ) 

(४ ) व्यपदेशाच क्रियायां, न चेन्निदेशविपर्यय: (वेदा० २। ३ । ३६) 
( » ) उपलब्धिवदनियम ( चेदान्तदर्शन २ | ३ | ३७ ) 





न्यायदशेन 
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प्रकार के, कमे करने कीशक्ति है इसलिये मनुष्य अपने 
२३.११) 


लिये, उलटे काम भी, कर लेता है” । 


5६ ० घा ३ 
समाधान न होने से ( चित्त का समाधान न रहने से) 
ू 5 तु ते षर्‌ 
मनुष्य अपने लिये अद्वित कम भी, कर लिया करता है ? 
के ९ 0 पी 
चेदान्त के, जिन थोड़े से सूत्रों का भाव, ऊपर प्रकट किया 
गया उनसे साफ तौर से प्रकट है कि मलुप्य में कमे करने की 
ञ 
शक्ति हे और वह, उसफा अनुकूल और प्रतिकूल, दोनों प्रकार 
का प्रयोग किया करता हे | अर्थात्‌ अपने लिये अहित काम भी 
कर डाला करता है और इसका कारण उसकी चुद्धि की 


विपमता है । 
पूर्वेमीमांसा 


किया है।-- 

कर्म करने में, पुरुष की, कर्तारूप से, श्रुति पाये जाने 
से, कर्मों के करने में, स्थतंत्र होना पाया जाता है? | 

इस प्रकार अन्य दशेन, उपनिषद्‌ तथा गीता आदि अंथों 
में जीव के लिये कर्मस्वातंत्य का विधान किया गया है। हम 
ऋषि दयानन्द की सम्मति कम-स्वातंत्य के संबंध में लिख कर 
“यू में कमे-स्वातंत्य के इस सेत्षिप्त विषय को समाप्त करेंगे। 
जीव की स्वतंत्रता के संबंध में, 
कुछेक प्रश्नोत्तर, ऋषि द्यानन्दकूत, 
सत्यार्थ-प्रकाश से यहां डद्धुत किये 


(१ ) शक्षिविपर्ययात्‌ ॥ ( चेदान्त० २। ३ । शे८ ) 
( २ ) समाध्यमावाच्च ॥ ( चेदान्त० २ | ३। ३६ ) 
( ३ ) प्रयोगे पुरुषश्रत्तेयथाकामी प्रयोगेस्यात्‌ ॥ ( पू्वसीमांसा ६। २।३ ) 


पू्रमीमांसलाकार जैमिनि ने भी, 
कर्त्ता का, कर्म-स्वातंत्य, प्रतिपादन 


ऋषि दुयानन्द और 
कर्म-स्वातंन्य 
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जाते हैं जिससे उनके मतं का ज्ञान, पाठकों को, खुगमता से; 
हो जावेगाः-- ' 

प्रक्ष--जीव स्वतंत्र है या परतंत्र ? 

0 पु न > ८ 

उत्तर--अपने कतेव्य-कर्मों में स्वतंत्र और इंशवर की व्य- 
वस्था ( फल भोगने आदि ) में परतंत्र हे । “स्वतंत्र: कर्त्ता” 
यह पर्णिनीय व्याकरण का सूत्र हे, जो स्वतंत्र अथोत्‌ स्वाधीन 
है वही कर्त्ता हे | 

प्रश्न-स्वतंत्र किसको कहते हैं ? 

उत्तर-जिसके आधीन शरीर, प्राण, इन्द्रिय और अत:- 
करणादि हों, जो ( जीय ) स्वतंत्र न हो, तो डसक्रो पाप पुरय' 
का फल कभी प्राप्त नद्दी हो सकता, क्योंकि जैसे भ्र॒त्य ( सेवक ), 
स्वामी, और सेताध्यक्ष की आज्ञा अथवा प्रेरणा से, युद्ध में, 
अनेक पुरुषों को मारकर, अपराधी नही होते वैसे परमेश्वर 
की प्रेरणा और अधीनता से, काम सिद्ध हों तो जीव को पाप 
वा पुएय न लगे + + + | 

कमे-स्वातंत््य के संबंध में, समण्रूप से, उपयुक्त संक्षिप्त 
विवरण दने के बाद्‌ कम और फल के संचंध में कुछ तफ़्सील 
के साथ आगे के पृष्ठों में विचार करना चाहते हैं । 





3 मम मर सम व पक चीन म 
( १ ) सत्याथप्रकाश, सप्तमसमुल्लास पृष्ठ २००, २०१ ( दशर्वां 
संस्करण ) । ट 
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योगदर्शन में एक जगह कमे के तीन भेद वतलाये गये हें।-- 
(१) शुक्ल अथोत्‌ अच्छे ( पुएय ) कमे, (२) अशुक्त अथात्‌ 
बुरे (पाप) कम, (३) शुक्लकृप्ण 
अथोत्‌ पापपुएय मिश्रित' । 


गीता में भी कर्म के तीन ही भेद किये हैं और वहां ( १) 
8 #रक2. 8 थी ४३ क ७ (ः हि 
कमे, तात्पयं अच्छे कर्मोा से हे, (२) विकम, अथात्‌ उलटे 
| | 
कम झर (३ ) अ्रकम-यद्वां गीता के प्रकार की दृष्टि से 
अकर्म का अभिप्राय कर्म न करने से नहीं अपितु फल के 
त्याग की भावना के साथ, असंग होकर, कम करने को 
अकमम कहा गया है | योगदर्शन में भी ये कर्म योगियों से 
भिन्न मनुष्यों के कहे गये हैं योगी, कर्म करता हुआ भी, 
इन कप्रभदों से ऊपर समझा गया है। इस बात पर दृष्टिपात 
२ बिक भ्थ्‌ किये भर बफ 
करते हुए कमे के दो ही भेद किये जाया करत हैं;--( १) एक 
वे कम जो बुरे नही अपितु अच्छे ही हैं परन्तु फल की इच्छा 
टन ३] ३ ०९४ ध् | भ बोर 
का साथ किये जाते है और जिन्हें सफाम कर्म कहते है, (२) 
व आप छू ९ णेक बिक 
दूसरे वे जो फल की इच्छा न करके किये जाते हैं ओर जिन्हें 
कत्तो फल की इच्छा से नहीं बल्कि कत्तेब्यपालन की भावना 
कप रे ते बह 
के साथ करता है| इसी कमें को गीता में कमयोग और 


कर (१ ) कमो शुक्ला कृष्णं योगिनश्तिविधमितरेषाम्‌ ॥ 
( योगदर्शन ४ ।७ ) 


( २ ) कर्मणोह्मपि बोदूव्यं बोदून्यं च विकर्मणः । 
अकर्मणश्र बोदुव्यं गहना कर्मणो गति: ॥ ( गीता ४७ । १७.) 


कर्म के भेद 
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उपतियदादि में निप्काम कर्म कहा गया है | कर्म के इन, दो 
विभागों का, मुख्य भेद यद्द है कि पहले कर्म एक वासना पैदा 
करते हैं जो कर्चा को वन्धन में रखने का कारण हुआ करती 
हैं परन्तु दूसरे प्रकार के कर्म इस प्रकार की वन्धन में लाने 
वाली वासना, नहीं पेदा किया करते हैं और इसीलिये उन्हें 
आर हि] 
वन्‍्धन से छुड़ाने ( मुक्ति ) का कारण माना ज़ाता है | इस 
वासना का कुछ तफ़्लील के साथ आगे विवरण दिया 
जायगा ! 
कर्म करने से, कर्म के अच्छे बुरे होने के लिहाज़ से, कर्ता 
को, डसी के अज्॒खार अच्छा और चुरा फल मिला करता है । 
कल कम ओर फल के संबंध में अनेक 
बातें विवादास्पद हैं, जेसे कर्म और 
फल की सीमा क्‍या है, क्‍या कर्म स्वयमेव फल दे देता है, यदि 
नहीं तो फलदाता कौन है? इत्यादि । हम यहां यत्न करेंगे 
कि कर्म और फल के प्रत्येक पहलू पर प्रकाश पड़े और 
सुगमता से प्रत्येक बात सम्रक्क ली जावे । सब से पहले इस 
बात पर विचार किया जायगा कि कर्म ओर फल की सीमा 
क्‍्याहे? 
कुछ लोगों का कहना है कि कर्म के अन्तिम भाग हीसे 
फल शुरू इुआ करता है जेसे एक आदमी ने, कल्पना करो, 
कर्म आर फल की सीमा चोरी की तो घन्त में इस ऋृत्य से डसे 
जो धन पिला वही इस कर्म का फल 
डुआ | उन्तकी दृष्टि में पुग्यापुणय, अच्छा घुरा और घमाधर्म 
आदि खब निरथेक शब्द हैं। यहां हम पुरयापुएय आदि पर 
विचार नहीं करना चाहते, फेवल कर्म की सीमा देखना चाहते 
हैं । यदि डपयुक्त कथन ठीक मान लिया जाबे कि चोरी द्वारा 
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घन मिलना ही फल है तो देखना चाहिये कवि कमे की सीमा 
क्या हुई ? माप्ला बिलकुल साफ़ तौर से समझ लिया जावे 
इसलिये एक उदाहरण दिया जाता हे । 


एक मेज पर कदपना करो कि एक घड़ी रक़खी हुई है 
ओर मेज़ के एक किनारे से उचस्चका अन्तर १६ इंच है, २० वें 
इंच्र में वह घड़ी है। अब एक चोर 
उस घड़ी को चुरा लेता है तो उपयुक्त 
कथन के अनुकूल चोर का हाथ जब तक १६ वें इंच तक रहा 
तो वह तो हुई चोरी के कृत्य की सीमा और बीघतवें इंच में 
जब उसका हाथ पहुंचा और उसने घड़ी डठाली तो वह २० चें 
इंच में घड़ी पर चोर का हाथ पहुंचना ओर घड़ी उठाना, यह 
हुई फल की सतरीमा! यदि स्थिति यह स्वीकार कर ली जावे 
तो स्वाभाविक्र रीति से एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि चोर का 
हाथ जब तक १६ वें इंच तक रदे ओर २० वें इंच में रकखी 
हुईं घड़ी को वद्द न छूए तो कया वह व्यक्ति चोरी करने का 
अपर।धी समझा जावेगा और कोई न्यायाधीश उसे चोरी के 
अपराध में दंडित कर सकेगा ? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर, कोई 
भी, हां में देने का साहस नहीं कर सकते | इसलिये कर्म 
ओर फल की सीमा का उपयुक्त बाद ठहरने योग्य नहीं । 
अखल में २० वें इंच में जब चोर अपना हाथ पहुंचा कर घड़ी 
उठा लेता है तो यहां तक तो फेवल कम ही की सीमा है फल, 
बिलकुल, इस कृत्य की सीमा से प्रथक वस्तु है । उसकी सीमा 
कम की सीमा स सवंथा स्वतन्त्र हैं | 


एक उदाहरण 


कर्म द्वव्यों में से चेतनद्रव्य के आधीन हुआ करता हे | 
कप 
चेतनद्र॒व्य आत्मा है और आत्मा से सम्बन्धित मन भी, आत्मा 
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की प्रेरणा से साधनरूप से, कम का 
कारण, समझा जाया करता है । बाक़ी 
सभी वेशेपिकवर्णित द्रव्य जड़ हैं। 
सुण द्रव्य के आश्रित हुआ करते हैं| उन्हीं गुणों को काम 
में लाने के लिये जब चेतनद्रव्य आत्मा, ऊपर फेंकना, नीचे 
गिराना, सिकोइना. फेलाना, गति देना ( चलना आदि) 
क्रियाओं में से कोई क्रिया करता हे तब डसी का नाम कर्म 
हुआ करता हे | अन्य द्वव्यों की क्रिया जेखे पृथिवी का घूमना, 
वायु का चलना आदि जड़तापूर्ण क्रिया तो कही जा सकती हें 
परन्तु इन्हें कर्म कोई नहीं कद सकता | क्रिया द्रव्य के आश्रित 
हुआ करती दें, स्वयं दृब्य नहीं होती और वह जड़ भी होती 
है। अन्य जड़ द्वव्यों की क्रिया और चेतनद्गव्य की क्रियाओं 
में अन्तर यह होता है कि पहली जड़, जड़तापूर और जड़- 
द्रव्याधीन, हुआ करती हे और दूसरी जड़ तो होती है परन्तु 
चेतनद्रव्य की समझी हुई किया हुआ करदी हैं और इसी 
लिये वे कर्म कही जाती हैं| अरब थोड़ा फल पर विचार 
कीजिये कि वह कया वस्तु हे ? 
कर्म का फल जिसे कहते हैं वह दुःख और खुख है यददी 
फल कहे और समझे जाते हैं| एक जगह वेैशेषिकदर्शन में 
फल क्या चस्तुहै?. ऊदा गया है कि आत्मा ( जीव ), मन 
ओर इन्द्रिय मित्र कर जब किसी, 
विपयरूप, रखादि को छूते हैं. तब मनुप्य को खुख और ठुःख 
हुआ करता हैँ” अर्थात्‌ दुःख खुख का कारण, आत्मेन्द्रिय 
_और मन का इन्द्रियों के विषय के साथ स्पश करना है। 
-“(१) श्रासमेन्द्रियमनो5थथसन्निकपोत्‌ सुखछु खे॥ 
है (चैशे० ४ ।२। १४ ) ॥ 


क्या कर्म स्वयं फल दे 
सकता है ? 
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आत्मा का सन ओर इन्द्रिय के द्वारा विषय का स्पर्श करना 
(्‌ः ४ 
कम है श्रीर इसी कर्म का फल खुख दुःख हुआ फरता है । 


अब यहां विचारणीय विपय यह है कि फल केचल खुख 
बक श् 2 बढ 

को नहीं कद्दते किन्तु फल का दूसरा अश दुःख भी है। यदि 
यह कल्पना कीज़ाबे किये दुःख खुख, कर्म स्वयं पेदा कर 
लेते हे तो निम्न हेतु इस कल्पना को ठहरने नहीं देतेः-- 

(१ ) बेशेपिकदशन में एक जगह कहा गया हे कि कर्म 
से उत्पन्न हुआ कार्य (फल ) जिसका विरोधी हो वह 

ए 3४9 

कमंछ | 

सभी कर्म अपने कार्या को उत्पन्न करके नष्ट हो ज्ञाया 
करते हैं, जब कर्म काये को उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं तव 
यह कल्पना, कि कर्म स्वयमेव मनुष्यों को फल दे दिया करता 
है, क्लिए. कस्पना ही कद्दी जा सकती है | 

ब अं भरे प्ि ० 
(२) कर्म, कहा जा चुका है कि जड़ होते है वह किस 
भर पर ९5 

प्रकार एसा फल उत्पन्न ऋर सकते हैं जो कम और न्याय दोनों 
के अनुकूल हो। ऐसा फल तो कोई चेतन, ज्ञानी, न्यायी, 
निष्पक्ष व्यक्ति ही दे सकता हे | इसीलिये वेदान्तद्शेन में कहा 
गया हे कि “(ज्ञीब फल भोगने में ) ईश्वर ले तो ( स्वतन्त्र 
नहीं ) श्रुतिप्रतिपादित होने से ।” अथात्‌ वह फलदाता 
इंश्वर हे | परन्तु क्‍या इंशवर अन्धाधन्ध जिस को जो चाहे 
दुःखछुखरूप फल दे सकता है? इसका निषेधपरक उत्तर 
देते हुए उसी दशेन में कहा गया है कि इश्वर से जीव खुख 
दःख प्राप्त करने में अपने किये कमो को अपंकच्ता रखता हे 


३ ) काय्यैविरोधि कर्म ॥ (चेशे० १ । १ । १४ ) 
” (२) परात्तु तच छुते: ॥ ( वेदान्त २ | ३। ४१ ) 
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अर्थात्‌ ईश्वर जीव के कर्मानुसार हद्वी फल दिया 
करता है । 
यदि कोई कहे कि इसमें ईश्वर की क्‍या ज़रूरत है, जीच 
स्वयमेच अपने कम का फल प्राप्त कर लेगा | परन्तु यह बात 
एक चण के लिये भी नहीं सोची जा सकती कि जीव स्वयमेव 
फल प्राप्त कर लेगा क्‍योंकि जीव केवल ऐसे ही कर्म नहीं 
करता कि जिसका खुखरूप फल ही उसे प्राप्त हो किन्तु मन 
ओर इन्द्रियों की चचलता से ऐसे कर्म भी कर लिया करता 
न रे हि 5५ 0० जल, 
है जिसका फल दुःख होना चाहिये। ऐसी दशा में क्‍या वह 
के के 
अपने एसे दुष्कृत्यों का फल छुःख भी स्वयमेव प्राप्त कर लेगा 
कया चोरी करके चोर स्वयं जेलखाना चला जाना पसन्द 
र्गा ए कि री क्त्ति ४ श् पु 
करेगा ? कया किसी व्यक्ति का वध करके वधकत्ती स्वयमेव 
फॉसी पर लटकना पसन्द करेगा ? इन प्रश्नों के उत्तर कोई 
३७ 2, 
हां में नहीं दे सकता। इसलिये न तो कम स्वयमेव फल 


उत्पन्न कर सकता है न कर्त्ता स्वयमेव अपने कमों का फल 
प्राप्त कर सकता है । 


यह वात देखी जाती है कि कुछेक संपन्न व्यक्ति एक पंडित 

को नियुक्त कर लेते हैं कि बह डन्तके लिये गायत्री का जप 
व्योल् मिकतो की कर:। मर दिया करे। इस क््त्य से वे समझा 
अत्यो को मिल सकता |? 5 कि गायत्री के जप का फल 
उन्हें मिल जायगा | ऐसे पुरुष न कमे 

की दृकीक़त जानते हैं न जप की मयोदा | अन्यथा उनको मालूम 
हो जाता कि पंडित के जप का फल पेडित के सिवा अन्य 


( १ ) कृतप्रयत्नापेक्स्तु विहितंप्रतिपिद्धावेयथ्यौदिभ्यः ॥ 
( वेदान्त० २।३। ४२ ) 
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किसी को नही मिल सकता। यदि यह कल्पना स्वीकार करली 
जावे कि झन्यों के कर्मों का फल अ्रन्यों को मिल सकता हे तो 
दुनियां में अपने किये दुए रूत्यों का फल कोई भी स्वयं भोगना 
पसंद नहीं करेगा सब चाहेंगे कि उन्हें दूसरों के सिर मढे 
ओर खास कर अमीर आदमी तो अनेक गरीबों को, अपने चुरे 
कर्मो का फल भोगने क लिये, खरीद लिया करेंगे। इस प्रकार 
कोई भी व्यवस्था बाकी नही रह सकती। इसलिये नियम यही 
अ्रयस्कर है कि पत्येक व्यक्ति अपने कम का स्वये उत्तर- 
दाता हो और उसका फल भी स्वयं भोग । 

इस संबंध में मद्दासुनि जेमिनि ने अपने 
दशन में कुछेक प्रश्नोत्तर अकित किये 
बच ७ ऊ है + ः रे 

हैं| उन्हें संक्षिमरीति स यहां उद्धत किया जाता है;-7 


प्रेमी मांसा का मत 


( १ ) अन्य के कर्म का फल अन्य को होता हे यदि ऐसा 
मानो तो उत्तर यह है कि अन्य के फर्मो का फल अन्य पुरुष 
से संबंध नहीं रखता, क्योंकि वे कम उसके किये हुये नहीं होते । 

(२) किसी अन्य के लिये फल की कामना करना ही 
अ्रन्य के लिये फल का निमित्त दो सकता है यदि ऐसा कहो तो 
यद्द भी नहीं हो सकता क्योंकि परमात्मा का नित्य नियम हे 
कि प्रत्येक अपने दी कर्म का फल पावे । 

(३ ) दूसरे कर्मों का फल दूसरे को प्राप्त होता है, ऐसे 
कर्म पाये जाते हैं यदि ऐसा कहो तो यह भी ठीक नहीं क्‍योंकि 

( $ ) अ्रन्यस्य स्थादितिचेत्‌ ॥ ( पृ्ेमीमांसा ६ । २। ७ ) 

थ्न्यार्सेनाभिसम्बन्धः ॥ ( पूर्ममीमांसा ६ । २ ! ८ ) 

( २) फलकासो निमित्तमितिचेत्‌ ॥ ( पूर्वमीमांसा ६ | २। ६ ) 

न नित्यत्वात्‌ ॥ ( पूचैं० ६। २। १० ) 


८ ] 'कमेरहस्य 
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जीव का अपने कर्मों के साथ ही संबंध पाया जाता है । बेशे- 
पिककार की भी ऐसी ही सम्मति हे । 
वेशेषिकदर्शन में दान देने के संबंध 
में विचार करते हुये एक जगह लिखा 
गया है कि दानक्रिया वुद्धिपूर्वकत पाई जाती है और डखके 
साथ ही यह भी कहा गया है कि दान अ्रहण करना भी 
वुद्धिपूर्वक ही हे । 
वेद में दान का फल दाता को और प्रतिग्रह का फल 
प्रतिगहीता को वतलाया गया है और यह बुद्धिपृवक है क्‍योंकि 
एक आत्मा के किये कमे का फल दूसरी आत्मा को नहीं 
मिल सकता । मीमांसा और वेशेषिक के उपयुक्त मत भी, 
स्पष्ट है कि इसी सिद्धान्त की पुष्टि करते हैं कि किसी एक 
के कर्म का फल दूसरे को नहीं मिल सकता। तक भी उसी' 


पक्त का पोषक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने किये को स्वयप्रव 
भोगे | अस्तु ! 


बेशेषिक का मत 


।. इस्स वात के प्रमाणित हो जाने पर, कि अन्य के कम का 
फल अन्य नहीं भोग सकता, एक दूसरा प्रश्न इसी संबंध में 


( १ ) कर्म तथेतिचेत्‌ ॥ ( पूर्च ० ६। २ । १९ ) 
न समवायात्‌ ॥ ( ,, ६। २।१२ ) 
(२ ) लुद्धिपूर्वों ददाति ॥ ( चेशेषिक ६। १ । ३ ) 
(३) तथा प्रतिग्रहह: ॥ ( ,, ६।१ ॥ ४ ) 
( ४ ) श्रात्मान्तरगुणानामात्मान्तरेएकारणत्वात्‌ ॥ 
(वेशेषिक ६ । १।४ ) 


अर्थात “अन्य श्रात्मा के गुणों को अन्य श्रात्मा मे कारण नः 
होने से ॥ ] 


हु 


नवां अध्याय [ ८७ 


क्या भ्रन्‍्यों के कमों से तो द्दे क्रिक्‍क्ष्या यों के कर्म-फल 
श्रन्यों को दुःख सुख प्राप्त दी अपितु अन्यों के कममात्र से, 
हस्त है! अन्य दुखी सुखी | सकते है ? इस 
प्रक्ष का उत्तर निपघपरक नहीं दिया 
जा सकता | इस वाद के समर्थक हेतु इस प्रकार हें!-- 

( १ ) मनुष्य, समाज का व्यक्ति है, उसका काम घिना 
समाज के नहीं चल सकता | इसलिये उसकी सब से बड़ी 
आवश्यकता यह है कि समाज वने | समाज पारस्परिक सहा- 
यता के बिना नहीं वन सकता | सहायता का अर्थ यह है कि 
एक व्यक्ति अपने कर्म से दूसरे की ज़रूरत पूरी करे। जब 
इस प्रकार एक दूसरे की ज़रूरत पूरी किया करत हैं तब 
समाज बना करता है | अतः स्पष्ट हे कि बिना इस घकार की 
सहायता के समाज नहीं चन सकता ओर समाज दना हुआ 
मोजूद है इसलिये अनिवार्य रीति से, यह मानने के लिये, 
बाधित होना पड़ता है, कि एक के कर्म से दूसरे को हानि लाभ 
पहुंचा करता है ! 

(२) दान, जिसका संसार के सभी सम्म्रदायों और 
समाजों में मान है और ज्ञिसका करना प्रायः सभी ने धार्मिक 
कतंव्य ठहरा रक््खा है, क्‍या है? वह यही है कि एक व्यक्ति 
अपने कर्म से दूसरे को लाभ पहुंचावे | कल्पना करो कि शीत 
की ऋतु में कुछ ग़रीब व्यक्तियों के पास, शीत से अपनी रक्षा 
करने के साधन नहीं हें। एक संपन्न दानी ने उन सबको 
रजाई अथवा कचल प्रदान कर दिये । फल उसका यह हुआ 
कि डन सभी गरीबों का कए्ट दूर होगया ओर उन सभी को 

खुख प्राप्त हुआ | इसी दान के संवंध में बेद्‌ में एक खूक्त हे 
जिसके एक मंत्र का भाव यह हैः:--“दान करने से घोड़ा, गौ 
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न 


( आदि पशु ), सोना चांदी, और अन्न मिलता हे इसलिये 
बुद्धिमान मतुष्य दान को अपनी रक्षा के लिये कवचरूप से 
धारण करता है, इत्यादि | यहां प्रश्ष यह हे कि इस दान से 
अथवा ऊपर के उदाहरण में जिन लोगों को कम्बल अआदि के 
मिलने से सुख हुआ उस खुख का कारण तो दानी का कम ही 
है । उसका फल तो दानी स्वयं पावेगा क्‍योंकि यद्द दान डसी 
का कर्म था परन्तु उसके दानरूप कम से अनेक ग्रयीत्रों को 
लाभ हुआ | 

पक ग्रृहस्थ के घर में चोरी दोगई ओर चोर ने उसका 
समस्त धन अपहरण कर लिया | उस ग्रृहस्थ के सभी व्यक्ति, 
जो डस परिवार में थे, दुखी होगये । 
उन्हें यह दुःख चोरों के चोरीरूप 
दुष्कृत्य द्वी से तो प्राप्त हुआ इस दुष्कृत्य का फल तो उन्हें 
( चोरों को ) स्वये भोगना पड़ेगा परन्तु डनके कमे ने अनेक 
व्यक्तियों को इुखी कर दिया । 

(३) जब दूसरों के कम से कोई पुरुष खुखी दोने के 
सिवा दुखी भी हो सकता हे तो फिर उसका कत्तेब्य यह हो 
जाता है कि जहाँ अपने को अच्छा बनाने के लिये यध्न करे 
वहां दूसरों को भी अच्छा बनाने के लिये पुरुषार्थ करे 
तभी समाज श्रच्छा चन सकता हे | इसीलिये विध्दानों ने नियम 
वना रक्खा है कि “मनुष्य को अपनी ही उन्नति में नहीं बल्कि 

-सबकी उन्नति में सन्‍्तुष्ट होना चाहिये”। अगरेज़ी शब्द 
(१ ) दक्षिणारवं दक्षिणा गां ददति दक्षिणाचन्द्रमुतयद्धिरण्यम्‌ । 
दक्षियात्न बनुते योन आत्मा दक्षियां चर्म कृमुते विजानन ॥। 
ऋ्० १० | १०७ । ७। 
(२ ) यह श्रार्य्ससमाज का नवां नियम है। 


एक दूसरा उदाहरण 


नयवां अ्रध्याय [ ८६ 


मन बन 


अिन्‍नीलखली 
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(502९४) सुसाइटी के शअ्र्थ द्वी सामझे की हालत ( (8. 808॥0 
0 एक्ञापा०:४॥]) के है । 
(४) चेद की शिक्षा भी इस पक्ष का समर्थन करती है।- 
(क ) ऋग्वेद में एक जगह लिखा हे कि “अच्छे 
पुरुषों के कर्म हमारे लिये खुखदायक हों '' 
(सत्र) श्रथर्ववेद में एक जगदह डपदश दिया गया हैं 
कि “अन्य प्राणियों के संबंध में जो कर्तव्य है 
अर्थात्‌ उन का अच्छा वनाना, उसकी पूर्ति में 
प्रभाद नहीं करना चाहिये 
( ग) फिर अथववेद दी में एक दूसरी जगह अकित 
है कि 'यद्दि माता के या पिता के किये पाप 
से तू सोया ( वीमार पड़ा ) है तो “उनमोचरन 
खीर “"प्रमोचन” की दोनों विद्या्यं तुझे 
कहता हूं 
उन्मोचन- खोलना, ढीला करना, पापों को दूर फेंकना, 
पापों के प्रभाव को अपने ऊपर से दूर करता । 
प्रमोचन--दूर रहना ( पापों से जो माता गिता ने किये हैं 
उनसे दूर रहना ) अथात्‌ स्वयं चेंछे पाप न करना । 
डन्मोचन रोग की चिकित्सा और प्रमोचन वह यत्न जिससे 
रोग न होने पावे | ये दोनों विद्यार्य है ज्ञिनके जानने और अमल 
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(१ ) शक्षः सुकृतां सुकृतानि सनन्‍्तु ॥ ( ऋग्वेद ७। ३४ ।॥ ४ ) 
( २ ) जीवेभ्य: सा प्रमद; ॥ ( झ्थवे० ८। १ । ७) 
( ३ ) यहेनसो मातृक्षताच्छेषे पितृकृताच् यत्‌ । 
उन्मोचनप्रमोचने उसे घाचा वदामि ते ॥ 
(अथरव ० &। ३०। ४) 


करने से मनुष्य रोगमुक्त हो जाता अथवों रहता दे। इस 
प्रकार के तथा दान की महिमा आदि के अनेक मंत्र वेदों में' 
आये हैं जिनसे अच्छी तरह से मनुष्य समझ लेता है कि अनन्‍्यों 
के कर्मा से अन्यों को हानि और लाभ अथवा दु|ःख ओर खुख 
दोनों पहुंचा करते या पहुंच सकते हैं। इस प्रकरण से संबं- 
घित एक प्रश्ष और है जिसको स्पए्ठ किये बिना यह प्रकरण 
पूरा नहीं हो सकता और बह यह है;--- 

कई सज्ञन इस प्रश्न का उत्तर हां में देते है और दे सकते 
एक के कर्म से दूसरे को | परन्तु हमारा, भलीभांति खोचा 
दुःख प्राप्त होने से क्‍या चिंचारा हुआ, उत्तर नकार मे हैं। परतु 
दूसरे के कर्मफ्ल भी इतना कह देनामात्र काफ़ी नहीं कि 
शामिल हुआ करते हैं ? इसर क्र कमफल पहल क कम मे 
शामिल नही होते अपितु इस प्रश्न के 

दोनों पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत हे। 
जो सज्जन प्रश्न का उत्तर हां म देते हैं डनका सब से बढ़ा 
हेतु यह है. कि उनकी दृष्टि भ, कम का मौलिक सिद्धान्त यह 
भगत के पंत औ टे हिदे दे कि प्रत्येक पुरुष अपने दी कर्मफल 
में हेतु से सुखी ओर दुखी हो। इसलिये यदि 

85 हक कक है 9. 
किसी को, किसी दूसरे के कर्म से, 
सुख या दुः ख प्राप्त होता है, तो उसके लिये यही समझना चाहिये 
कि उसमें डसका कर्मफल भी शामिल हे | अब थोड़ा इस 
पर विद्ार करना चाहिये | मनुप्प में स्वतन्त्रता के साथ कर्म 
वारने की योग्यता ईश्वसप्रदत्त है, बह जो कुछ करता हे 
अपनी स्पतन्त्र इच्छा से करता है । करूपना करो कि ता० २० 
मई को दि के ४ बज “क ' से 'ख' को अपने डसी कमे- 
स्वातन्ध्य के अ्रश्विकार से एक लाठी मारी, जिससे 'ख'' घायल 


+ 
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हो गया। अब देखना यह है कि इस छृत्य के अन्दर '“क” के 

कर्म-स्वातन्ड्य और “ख” का परतन्त्रता से फलभोग का. 
कितना कितना भाग शामिल है ? कद्दा यह जाता है कि ठीक 
इसी समय “'ख” को अपने किसी दुष्कृत्य के बदले में चोट 
लगनी थी ओर “क” ने अपनी स्वतनन्‍्त्र इच्छा से ठीक उसी 
समय उसे लाठी मार दी यदि “क” न मारता तो कोई और 
दूसरा मार देता । अस्तु । इस कथन पर दो प्रश्न उठते हे।-- 

( १) यदि “ख” को फलरूप में चोट लगनी थी और 
“कर” ने वह्दी चोट लगादी तो इस अवस्था में “क” ने जल्लाद 
ज्ञेसा काम किया। जिस प्रकार जज की आज्ना से जल्लाद एक 
व्यक्ति को फांसी देकर भी अपराधी नहीं चनता इसी प्रकार 
“क” को भी अपराधी नहीं ठद्दराना चाहिये उसने भी इईश्वराज्षा 
का पालन ही तो किया हैं। इस पर कहा यह जाता है कि 
उसने विना शआाज्ञा के चोट लगाई हे इसलिय चह अपराधी हे ! 
बहुत अच्छा । इस पर आगे विचार किया जायगा। पहले यहां 
पर विचार करने योग्य बात यह है कि “ख” को एक खास 
समय में चोट लगनी थी और “क” ने ठीक उसी समय उसे 
अपने कर्-स्वातंज्य से लाठी मार दी और इन दोनों घटनाओं 
का सम्मेलन एक खास समय में होगया तो यह सम्मेलन 
अचानक घटनागति से हो गया अथवा नियम को तौर पर? 
यदि कहो घटनागति से ( 37 00&7०४ ) हो गया तो घटना- 
गति तो कभी कभी होती हे सौ में एक दो बार परन्तु यहां तो 
अवस्था यह है कि जब कभी भी कोई फिसी को मारेगा या 
इनाम देंगा तभी कहा जायगा कि इस मे अन्तिम ( दूसरे ) 
पुरुष के कर्मफल शामिल थे फिर यह घटना अचानक या 
आकस्मिक घटनागति तो नहीं कही जा सकती क्योंकि 


जा 
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१०० में सौ बार होने बाली वात हे इसलिए यह तो नियम के 
तौर पर होने वाली वात ही कद्दी जा सकती है | इस प्रकार 
यदि किसी व्यक्ति को एक खास समय में शुभाशुभ फल 
मिलने वाला हो और कोई दूसरा व्यक्ति नियम के तौर पर डसी. 
समय उसी शुभ या अशुभ फल को, अपने कर्म से, दे देवे तो डस 
देने वाले का यह कम, परतंत्रता ही से किया हुआ ही तो 
समझा जावेगा इसमें कम-स्वातंज्य की गंध भी नहीं हे ।. 
परन्तु इस फल के शामिल होने के समर्थक, इच्छा अथवा 
कम-स्वातंत्य का भी समर्थन करते हैँ. इसलिये उन्हें या तो 
फल मिलने की वात का समथन छोड़ना चाहिये था कर्म- 
स्वाततन्य से द्ाथ धोना चाहिये | अस्तु, अब द्सरी, मौलिक 
सिद्धान्त वाली वात, पर विचार करना चाहिये । 


(२) यह जो कहा जाता है कि 'मौलिकसिद्धान्त यह 
है कि प्रत्येक पुरुष अपने ही कमे के फल से दुखी या खुखी 
द्ोवे ।” ऐसा कहने वाले यह नही वतलात कि इस मौलिकता 
की भरांकी उन्हें कहां हुईं ? किसी वात के निर्णीत समझने के 
दो ही हेतु हो खकते और हुआ करते हैं तक और प्रमाण । 
जहांतक मुझे मालूम है इस मोलिकता के समर्थक अपने पक्त 
के समर्थन में कोई प्रमाण उपस्थित नहीं करते न मेरी दृष्टि ही 
में इस प्रकार का कोई प्रमाण वेद शास्त्र में कही आया है। 
रहा तक वह इस पक्त का समर्थक नहों। थोडा ही विचार 
करने से यह वात प्रकट द्ो जायगी कि किस प्रकार तर्क 
इस वाद का समर्थक नहीं है । 


|] १ 
“का” जिस ने “ख” के लाठी मारी थी उसका अपराध 
आप हक कक दक- श् 
केवल इतना ठहरेगा कि उसने विना अच्ठुमति के क्‍यों “खा 
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को मारा | “क” की लाठी से “ख” को चाहे चोट लगी चाहे बह 

मर गया तो ये सब कुछ तो डले अपने कर्मों के फल से भोगना 
ही था। असल में “क” ने “ख” का कोई अपराध नहीं किया 
क्योंकि जो कुछ “क” की लाठी से हुआ यह तो डसके लिए 
अपने कर्मों के फल से होने वाला ही था। “क” ने केवल 
अपराध यद्द किया कि न्यायकारी की अनुमति नहीं ली। 
इसलिये “क” को न चोट लगाने का दंड मित्रना चाहिये न 
वध करने या चोरी करने का किन्तु केबल अनुमति न लेने 
का ओर यह दंड ज्ञिस (ईश्वर ) की अनुमति उसने नहीं ली 
है वह स्वये डचित रीति से देदेगा । “व” अथवा उसके पत्त- 
पोषकों को “क” के विरुद्ध लोक में कोई कायवाही नही करनी 
चाहिये न उस पर चोरी का अभियोग चलाना चाहिये न कत्ल 
का मुक़दमा दायर करना चाहिये न अन्य किसी प्रकार से 
कोई भगड़ा उससे करना चाहिये क्योंकि उसके साथ तो जो 
कुछ खुलूक “क” ने किया है वह किसी न किसी प्रकार होने 
वाला ही था। कल्पना करो कि ऐसा ही इस जगत में होने 
लगे तो फिर कया कोई व्यवस्था रह सकेगी । न्यायात्रयों को 
बंद कर देना पड़ेगा, पुलिस को धता वानी पड़ेगी, फौजी 
महकमों को रुख़सत करना पड़ेगा। यदि कोई एक व्यक्ति 
आकर किसी दूसरे के देश, वस्तु अथवा स्वत्व पर, अधिकार 
जमा लंबे तो संतोष करके बेठ जाना पड़ेगा क्योंकि डस दूसरे 
के कर्मफलाइुसार ऐसा ही दोना था | फल इसका यह होगा 
कि लोग अकमंरय द्वो जावेंगे समाज नए-भ्र्ठ हो जायेगा जैसा 

कि यहां (इस देश में ) हुआ | इसलिये इस मौलिकता के 

राग को, वेवक्त की शदनाई ( वाजा ) समझ कर, छोड़ देना 

ही श्रयस्कर हैं । 
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(३) एक ओर मजेदार बात, इस संब्रेध में, यह हे 
कि न केवल किसी को दुःख देने से, डुःखदाता, अल्लमति 
लेने का अपराधी ठहरेगा किंतु किसी को खझुख देने से भी 
ख़ुखदाता भी उसी ( अनुमति न लेने के ) अपराध का अप- 
राधी वनेगा क्‍योंकि किसी दानदाता ने, जो कुछ किसी दूसरे 
को, सुख पहुँचाने के लिये दिया वह तो अपने कम के 
फलानुसार, उसे मिलना ही था फिर दानदाता ने क्‍यों बिना 
अनुमति लिये, डसे दान देकर, 'दालभात में मूसलचन्द” 
की कहावत को चरिताथ किया ? दानियों को चाहिये. कि 
समझ वृक्त कर आगे दान देवें अन्यथा लेने के देने पड़ेंगे । 

(४) इस शुभाशुभ कर्मों के प्रभाव में, प्रभावित व्यक्ति 
के, कमफल का अछँंगा लगाने से, न केवल यह होगा कि 
अशुभ कर्मों के करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी बल्कि यह भी होगा 
कि शुभ कर्म करने की प्रवृत्ति घटेगी । जब कोई किसी व्यक्ति 
को दान देगा या अन्य कोई दूखरा साधन, उसके खुख का 
उपस्थित करेगा तो वह छकृतज्लता प्रकाश करने के स्थान में 
भटसे कह देगा कि “यह वस्तु तो मुझे, अपने कमेफलानुसार 
मिलने वाली दी थी तुम न देते तो कोई दूसरा देता, इस में मुझ 
पर तुम्दारा कोई अहसान नहीं” चतलाओ तो सही, ऐसा उत्तर 
पाने पर किसी दानी या परोपकारी पुरुष का साहस बढ़ेगा 
अथवा उत्साह की बुद्धि होगी कि कोई परोपकार का 
काम करे ? 

(४ ) एक ओर वात भी इस संवंध में विचार करने योग्य 
है कि यदि ऊपर दिये हुये उदाहरण में “क” को बध करने का 
अपराधी ठहराया जावे और डसका समूचा कृत्य उसी के 
ज़िम्मे रखकर उसे फांसी की सज़ा देदी जावे तो प्रश्न यह है 
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कि फांसी देने वाले का, यह स्वतेत्रकर्म कद्दा जायगा या इस 
में भी, फांसी पाने वाले के, पहले से निश्चित किसी भोग को, 
शामिल किया जावेगा, यदि कहो कि नहीं, तब तो स्पष्ट हो « 
गया कि “क” ने स्वतंत्रता से वध किया था और फांखी देने 
वाले ने, स्वतंत्रता से फांसी रूप फल्लन, “क” को दे दिया। 
अथवा फांसी देने वाले का कर्म, कम-से-कम, ऐसा सिद्ध 
होगया कि जिससे दूसरे (क )को डुःख तो पहुंचा परन्तु 
इस में उस ( क ) का कोई भोग शामिल नहीं था | यदि कद्दा 
जाय कि “हां? तब यह वतलाना होगा कि “ख” के चोट 
लगने या वध होने में फल का भाग क्‍या और कितना था? 
यदि कहो कि “ख' को जो कष्ट पहुंचा यद्दी फल था तो फिर 
कर्म कया था ? ''क'" का कर्म तो “ख” को कष्ट पहुंचाना ही 
था यदि यह फल हे तो करे नही रहा और यदि कमे हे तो 
फल नहीं । यह स्पएट है कि समस्त सम्य-संसार, इस प्रकार के 
अपराध को, अपराधी का स्वतत्र कर्म ही समककर उसे देडित 
किया करता हे, इसलिये इस में फल की गंध सूंघना 
निरथेक हे | 
उपयुक्त हेतुओं से यह बात साफ़ तौर से प्रकट हो जाती 
है कि एक व्यक्ति के कमे से, जो दूसरे को, खुख या दुःख मिला 
करता है, उस, में दूसरे व्यक्ति के डुःखख़ुखरूप फल का 
किंचिन्मात्र समावेश नहीं होता अपितु वह पहले व्यक्ति का 
स्व॒तेन्न कर्म ही होता है और डसके फलाफल का उत्तरदाता 
वह पहला ही व्यक्ति हो सकता और हुआ करता हे | दुनियां 
भर के व्यावहारिक नियम और क़ानून इसी नियम को स्वीकार 
करके बने और व्यवदह्गत हैं । इस फलाफल में दूखरे व्यक्ति के 
भोग को शामिल करना तकेशूल्य और प्रमाणरहित हे 
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इसलिये अस्वीकर्तव्य है। इस संबंध में यह बात अवश्य कही 
जा सकती दे कि “क” के मारने से “ख” को जो चोट लगी 
ओर कण्ट उठाना पड़ा यद्यपि यह कण्ट उसके किसी कमे का 
फल न था परन्तु इसके संबंध में यह कल्पना करना कदाचित्‌ 
अयुक्त न होगा कि ईख़र जो कमे का फलदाता है यह 
विचार करके कि “ख” को वह कष्ट व्यर्थ उठाना पड़ा है, 
इसलिये वह इसे उसके अपने कर्मों के भोग में से कम कर 
देचे अथोत्‌ यदि “ख” को अपने कर्मों के बदले में १० हिस्से 
कष्ट भोगना हो ओर “क” द्वारा पहुचाईं हुईं वकलीफ़ की 
मात्रा एक हिस्से दो तो यह एक हिस्सा कम कर दिया जावें 
ओर उसे केवल ६ हिस्से कष्ट भुगतना पड़े और यदि उसका 


कोई दुरा कमे न हो तो उसे इस कष्ठ के बदले में कुछ खुख 
ओर मिल जावे । 


| 


न्‍ 


ध् 





दसवां अध्याय 
कमेस्वातंत्र्य की सीसा 


कर्म करने में जीव स्वतंत्र है । यह बात इससे पहले, इन 
पृष्ठों में, अनेक बार कही गई है । उसकी स्वतंत्रता कह्दांतक 
सस्तीम हे और कहांतक असीम हे, इस संबंध में कुछ यहां 
पहले लिख देना आवश्यक प्रतीत होता है जिससे आगे के 
पृष्ठों में उसका हवाला दे देनामात्र काफ़ी हो सके, वारबार उसके 
प्रकट करने की ज़रूरत न पड़े | आत्मा के कर्म-स्वातंज्य को 
समझने के लिये अन्तः:करण की कास्येप्रणाली समझ लेना 
आवश्यक है, इसलिये प्रारम्भ में उसी का यहां उल्लेख किया 
जाता हैः-- 

अन्तःक रण चार--मन, बुद्धि, चित्त 
क्रौर अहंकार--हैं, इनकी कारय्यप्रणाली 
इस प्रकार है।-- 

( ९१ ) मन-मन का काम ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त 
करना और कर्मन्द्रियों ढारणा कमे करना हे | मन का स्थान 
हृदयाकाश हे, परन्तु ज्ञानेन्द्रियों का स्थान, जिनके द्वारा मन 
ज्ञान प्राप्त किया करता है, मस्तिष्क है | जर्मन के एक 
वैज्ञानिक “फलेशज़क” ( ?ि76 मिल्टाधंश ०९ ॥6एवां8 ) 
की खोज्ञ के अनुसार मस्तिष्क के भूरे मज्जाज्षेत्न, इन्द्रियानुभव 
के ४ अधिष्ठान या भीतरी ( खूच्म ) गोलक हैं जो इन्द्रिय- 
संवेदना को ग्रहण करता है;-- 

(१) स्पशै-ज्ञान का गोलक मस्तिष्क के खड़े लोथड़े में, 


अंत'करण की काय्ये- 
प्रणाली 
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(२) प्राण का सामने के लोथड़ में, 
(३) आंख ( दृष्टि ) का पिछले लोथड़े में, और- 
(४ ) अ्रवण॒ का कनपटी के लोथड़े में हे! । 

इन्द्रियों से काम लेने के सिवा, मनका दूसरा काम, अपने 
भीतर संकल्प और विकल्प करना है। जागृत और स्वप्त 
दोनों अवस्थाओं से मन का संबंध हे । सुषुप्ति ( गाढ निद्रा ) 
में मन वेकारसा रहता है । 

( २ ) बुद्धि-बुद्धि की दो तहे अथवा दो भाग हैं:--( १) 
तार्किकचुद्धि, (२) मेधावी बुद्धि | इनमे से तार्किकवुद्धि का 
काम तक है अर्थात्‌ तर्क से सत्यासत्य का विवेक करना । 
(२) मेधावी बुद्धि का काम यह हे कि तक दारा निश्चित 
सत्य पर श्रद्धा था विश्वास उत्पन्न कर देना | बुद्धि का स्थान 
मस्तिष्क दे । 

( ३ ) चवित्त-चित्त के दो माग हें;--( १) एक भाग का 
काम उद्दधेग पेदा करना, (२) दूसरा भाग स्मृति, वासना और 
सेस्कार का स्थान हे । 

स्पृति-शिक्षा, उपदेश और प्रध्ययनादि के द्वारा मनुष्य; 
जो क्षान प्राप्त किया करता है वह चित्तक्रे भंडार में, सुमृति के 
रूप में, जमा हो जाया करता है, उसी एकनत्रित ज्ञान का 
नाम स्मृति-संडार है । * 

वासना-कर्म करने से अभ्यास का एक अश बना करता 
है, उसी अश का नाम वासना हुआ करता है। वासना का 
काम यह है. कि जिस प्रकार के कम से, वह वनी है डसी 
के करने की भीतर से प्रेरणा किया करती हे । 


(१ ) देखो लेखकक्कत आत्मदर्शन पृष्ट २९७ पहला संस्करण । 


नी लत 
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सस्कार-अजुष्य के चित्त पर, उन समस्त घटनाओं का, 
जो उससे या उसके सन्‍्मुख घटित हुई है, प्रभाव पड़ा करता 
है । इसी को, चित्त पर, छाप लगना भी कहते हैं | इसी प्रभाव 
या छाप का नाम संस्कार कहा जाया करता द्वे। इन तीचों 
स्पृति, वासना ओर संस्कार, का स्थान चित्त का दसरा भाग 
होता दे जेसा कि कहा जाचुका है । 


( ४ ) अहकार-अहंकार से मनुष्य के भीतर ममता अर्थात्‌ 
मेरे और तेरेपन का भाव पेदा हुआ करता है। 

ये अन्तःक रण, सच्म शरीर का भाग होने से, आत्मा के 
साथ जन्‍्मजन्मान्तर में वरावर उस समय तक बना रहता है 
जबतक मोक्ष नहीं हो जाता | साधारणुतया चित्त में, इस जन्म 
तथा अनेक पिछले जन्मों की स्मप्ृ॒ति, वासना और संस्कार 
जमा रहते हैं | और ये अपने प्रकार की दृष्टि से जेसे होते हैं, 
वैसी दी मनुष्य की प्रवृत्ति बना दिया करते हैं। यह प्रव्षृत्ति, 
जिसे पश्चिमी दर्शन में, जन्मसिद्ध चरित्र कहा गया हे, जन्म 
के साथ मनष्य में आया करती है । एक बालक की रुचि पढ़ने 
में अधिक हे, दूसरे की उतनी नही, एक की रुचि व्यापार में 
होती है, दूसरे की कलाकौशल में, तीसरे की कृषि आदि में 
यह सब चमत्कार, इसी डपयुक्त प्रव॒ुत्ति का होता है। अस्तु 
अब इच्छा-स्वातंत्य पर विचार करना चाहिये। 

इच्छा-स्वातंत्य के बनाने वाले तीन पदार्थ होते छें:--( १) 
जन्मसिद्ध प्रवृत्ति, ( % )संगति और (३ ) स्वतंत्र इच्छा | इनमें 
से, पहली बाव, जन्मसिद्ध चरित्र या 
प्रवृत्ति का उल्लेख ऊपर हो चुका है। 
20382 दुसरी वस्तु संगति है। मनुष्य जेसी 


इच्छा-स्वातंत्य के निमोता 





१०० ] कमेरहस्य 


ट लि रमन करत की नम कल अल बज कक 
लेगति में रहता है, उसका, उस पर, उसके घिचारों पर, कुछ 
न कुछ प्रभाव पड़ा ही करता है। अच्छी संगति ( सत्संग ) का 
अच्छा आझोर बुरी संगति ( कुलग ) का बुरा प्रभाव। यह दूसरी 
वस्तु है, जिसका प्रभाव, उसके इच्छानिर्माण पर, पढ़ता हे । 
तीसरी वस्तु मनुष्य की वह स्वतंत्र इच्छा है, जो प्रत्येक मनुण्य 
में हुआ करती है और जिससे प्रभावित होकर, मनुष्य, किसी 
फाम के करने न करने का निरशय किया करता है। इन तीनों का 

रे बे है तो उससे की 
अ्रभाव यदि एक दूसरे के अनुकूल होता हे तो उससे मनुष्य को, 
वलवती स्वतंत्र इच्छा, वन जाया करती है और वह डस इच्छा 
को, शीघ्रता से काम में ले श्राया करता हे। यदि उनका _ प्रभाव 
एक दूलरे के विरुद्ध हे तो जिसकी अधिकता होती है उसमें 
से, न्यूनताओं को निकालने के बाद, अधिकता का जितना अंश 

हब रे 
चाक़ी रहता है उसी के अनुकूल उल्तकी काम में लाने की 
इच्छा बन जाया करती है । यदि मनुष्य की प्रघृुत्ति और 
सगति का योग उसकी स्वतंत्र इच्छा क विरुद्ध है तो डसक 
स्वतंत्र इच्छा दुव जायगी और उसके विरुद्ध मनुष्य कम कर 
को ० भर 5 
डालेगा । यदि स्व॒तंत्र 5चछा अन्य दोनों के योग से बलवती 
है तो वह अपनी इच्छा के अछुकूल काम कर लेगा और अनन्‍्यों 
७ रे 
को दव जाना पड़ेगा। इस्लीलिये वेदान्तदशन में कद्दा गया हे, 
शत ५२ भर ८ ञ3 
जला कि कहा जा चुका हैं कि मनुष्य, ऐसा नहीं है कि सर्देव 
५२ 

अपने अनुकूल ही काम करे वल्कि अपने प्रतिकूल भी काम 

कर लिया करता है । इच्छा न होने पर भी, प्रतिकूल काय्ये, 
प्रवृत्ति और संगति के विरुद्ध द्ोने ही से कर लिया जाया 

५३ बे 
करता हैं जेसा कि अभी कहा गया है | इसीलिये ऋषि दया- 
5 रे 9 ० २ कप & 
नन्द ने जीच को, कमे करने में स्वतंत्र, मानते हुये भी भ्चृत्ति 
( १ ) देखो वेदान्तदशन | २। ३। ३७ ॥ 
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आदि की प्रतिकूलता से, किंचित्‌ परतंत्र भी स्वीकार किया 
है। परन्तु यह परतंत्रता जीव की अपनी ही पैदा की हुई होती 
है | उसने पिछले जन्म में, जिस प्रकार के काय्ये किये थे उसी 
के अनुकूल वासना वनी, जैसी संगति में रहा था वैसे दी 
सेस्क्रार वने ओर इन्हीं वासना और संस्कार ने ऐसी प्रवृत्ति 
को बनाया जो जैसा कहा जा चुका है, उसके परतंत्रता का 
कारण वनी | हम चाहते हैं कि किस प्रकार स्वयं मनुष्य अपने 
चंधन का कारण होता है ? इस विषय को थोड़ा खोल कर 
कह दिया जावे । 
मनुष्य जब कर्म करने लगता है तब वे “क्रियमाण”” कहलाते 
हैं, जब कर चुकता है तब वे “संचित” कहलाने लगते हैं. और 
मजुप्य के कर्म-चासना.. 3० | कमा 0 मिलन, को 
शदि के रूप मे हैं तबवे दी कम “प्रारव्ध कह जाया 
करते हैं | प्रारव्ध ओर किसी जगह से 
वनकर नहीं आया करती किन्तु मनुष्य उसे स्वये बनाया करता 
है। यहां एक बात समभ लेनी चाहिये कि क्रियमाण तो पुरु- 
'पाथे करने की अवस्था हे परन्तु जब वह उस को ( पुरुषार्थे या 
कर्म ) कर चुकता है तो अब वे, कमान से छूटे हुये तीर 
के सदश हो जाते हैं और अब मनुष्य उनमें कोई डलट फेर 
नहीं कर सकता और ये अब उसे, फल दिये विना नही रह 
सकते । संचित और प्रारव्ध वही छूटे हुये तीर हैं। यही मल्॒ष्य 
की परतंत्रता का भेद है | 
इन्ही संचित कर्मा को, योगदर्शन के भराष्यकार, व्यास ने 
ने “कर्मसमूह” कहा हैं । बंधन में लाने वाले कर्मसमूह वे 
कसम होते हें जो काम, क्रोध, लोभ और मोह 
से पेदा होते हैं। अविद्या (मिथ्या ज्ञान), 
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अस्मिता ( अहंकार ), राग ( पुएयकर्म फल से धीति ), छेष 
( पापकर्म से शछ्भता ) और अभिनिवेश ( मौत का भय ) को 
योगदर्शन में, छेश कहा गया है। ये छेंश ओर कमविपाक, 
के अनुभव से वनी हुई वासना, जिसका उल्लेख हो चुका हे, 
दोनों मिल कर चित्त को सूर्छछतसा रखती हैं। इन्हीं छलेशों 
की सनन्‍्तति काम, कोध, लोभओर मोह भी है । तात्पय्य इसका 
यह है कि इन्ही छेशों से प्रभावित कमसमूह ओर वासना 
मनुष्य ओर उसके चित्त दोनों पर अपना दवाव रखकर उनके 
स्वतंत्रतापूर्वक कमे करने में वाधा डाला करती दे। इनका 
अधिक विवरण “कमंविपाक” वाले अगले अध्याय 
में मिलेगा । 

जगत्‌ अचानक ही नहीं वन जाता ओर न अचानक नए 
ही हो जाता है, किन्तु जिस प्रकार दिन और रात का चक्र 
प्रवाह से नित्य है इसी प्रकार सृष्टि 
आर प्रलय का चक्र भी प्रवाह से नित्य 
है। ईश्वर भी नित्य है और आत्मा भी 
नित्य है | इसलिये ईश्वर का फलदातत्व गुण और जीवात्मा का 
कमेकतृत्व ग्रुण भी नित्य हैं।अनेक जन्मों से, जो अनेक सष्टियों 
में हुये, ज्ञीय कर्म करता चला आता है और डन कर्मों से वासना 
भी क्रमपृ्वक चली आती है। इसीलिये कम और वासना 
का प्रवाह से नित्यत्व कथन किया जाता है। मोक्ष भी नित्य 
न होने से, इन कर्म और चासना के अनादित्व में वाधक नहीं 
द्वोी सकती । वेदान्तादि दर्शनों में इस लखिद्धांत की पुष्टि की गई 
हैं ।एक जगह बेंदान्तदशन में, कम और उसके फल पर विचार 
करते हुये, कहा गया द्ैः:--यदि ऐसा कहो कि कर्म के अवि- 
भागन्‍जुदे जुदे न होने स, फल भी भिन्न भिन्न नहीं दिये जा 


कर्म ओर वासना का 
अनादित्व 
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सकते, तो यद्द बात नहीं, कमे के अनादि होने से । इस सप्ठि 
क भद्‌ का कारण इससे पहले स्रष्टि के कम हें । फिर इसी 
कम की अनादिता के संबंध में कहा गया हे कि “सिद्ध भी ' 
होती है और पाई भी जाती है” अर्थात्‌ वह (कर्म की अनादिता) 
युक्ति से भी सिद्ध हे और अनुभव भी की जाती है । फिर 
इसी संबंध सें कहा गया दो कि “सवबों के धमे-शुभाशुभ कमे 
आन र्ः 

सिद्ध होने से भी । अथोत्‌ अच्छे घुरे कम करने का सामथ्य 

नर ब् घर द्ध ऊ ,१9$ 4 रू 0 
स्व में होता है इसलिये भी अनादिता सिद्ध हे ।” सांख्यदशन 
भी इस बाद का समर्थक है | एक जगह, इस दरशशन में, कहा 

े न #] 
गया है।--'अथवा अनादि करो के आकर्षण सभी ( प्रकृति 
चण्टा करती हैं )।” क्योकि जीवों के कम अनादि हैं, उनके 
फल स्ुगवाने के लिये, ईश्वर के आकर्षण से प्रकृति चेष्रा 
करती है 

योगदर्शन में भी, इस सिद्धान्त की, पुष्टि की गईं हे।-- 
एक जगह, इस दर्शन में, कमे फे ३ भेद किये गये हैं जिसका 
वर्णन ६ यें अध्याय मे हुआ है | उन भेदों की चची करते हुए 
कहा गया हेः--'डन (डन्न ३ प्रकार के कर्मों) में, उन्ही के फला- 

२ ९ >>  ।। 
सुसार ग्रुण बाली वासनाओ का प्राहुभांव होता हे |” फिर 
आगे कटद्दा गया हे;--जाति, देश और काल से, व्यवद्दित (पूथकू 
* कप पेने २ 

या दूर ) होने पर भी, स्मृति और संस्कार के एक रूप होने से 


( १ ) न कमो$विभागादितिचेन्नानादित्वात्‌ ( चेदांतन २। १ । ३५ ) 
( २ ) उपपद्चतेचा5प्युपलभ्यते च ॥ ( चेदांतन २। १ । ३६ ) 
( ३ ) सर्वधर्मोपपत्तेश्व ॥ ( चेदांत० २ । १ ॥ ३७ ) 

: ( ४ ) कमोक्ृप्टेवाउनादितः ( सांख्य० ३ । ६२ ) 


( & ) ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवा.भिव्यक्तिवोसनानास्‌ ॥॥ 
योग० ४७। ८ ॥ 
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( वासनाओं में ) निरन्तरता रहती हे । फिर इसके बाद कहा 
गया है कि “डन (बासनाओं ) की अनादिता हे, आशिष के 
नित्य होने से” अर्थात्‌ कल्याण की इच्छा के नित्य होने का 
अभिप्राय यह है कि मनुष्य में अपने कल्याण की इच्छा सदेद 
बनी रहती हे। इस इच्छा के सदेव वने रहने का कारण 
वासनाओं का मौजूद होना हे। इसीलिये बासनाओं को 
अचनादि कहा गया है । 





(५ ) जातिदेशकालव्यवहितानामसप्यानन्तर्थ स्थृतिसंस्कारयोरेकरूप- 
त्वात्‌ | (थोग० ४ । ६ ) 


( | ) तासामनादिलव चाशिपोनित्यत्वात्‌ ( योग० ४ । ३० ) 


ग्यारहवां अध्याय 


कर्मो फा क्या और किस प्रकार कया फल मिला करता 
है? मनुष्य के अधिकार की बात न होने से, अत्यन्त गहन 
कर्सविपाक विषय है। दाशनिक जगत्‌ ने, इस 
विषय के स्पष्ट करने की, वड़ी ऊहा- 
पोह की है, परन्तु, परोक्त का विषय होने से, यह नहीं कहा जा 
सकता कि वह सव ठीक ही हे | अस्तु, उसी ऊहापोह का 
परिणाम यहां दिया जाता है। यह कहा जा चुका हे कि मनुष्य 
जहां कर्म करने में स्वतन्‍्त्र हे वहां फल भोगते में परतन्न्र हे । 
लोक और परलोक के विचार से, फल के सम्बन्ध मे, पूर्वी 
और पश्चिमी दाशनिकों में बड़ा मतभेद है। पूर्वी दाशैनिकों 
का विचार यद्द हैं कि लोक की अपेक्षा परलोक अधिक 
महत्वपूर्ण वस्तु है । इसका मतलव यह नहीं कि लोक उपेक्ष- 
णीय हैं | लोकोन्नति अनिवायय वस्तु हे, उसक बिना परलोक 
की सिद्धि नहीं हो सकती । परन्तु दो अच्छी बस्तुओं में भी 
जिस प्रकार द्रजों का भेद हुआ करता है इसी दृष्टि से पर- 
लोक फो पहला और थ्रेष्ठ द्रजा दिया गया है | इसके विरुद्ध 
पश्चिमी दार्शनिक परलोक के सम्बन्ध में बहुत थोड़ा विचार 
करते हैं, उनकी दृष्टि म लोक ही सब कुछ हे | छोक और 
परलोक के सम्बन्ध में पूर्वी दप्टिकोण को, हम ज़रा खोल कर, 
कह देता चाहते हैं जिससे, आसानी के साथ, डसे सब 
समझ सके । 
श्रेय परलोक ओर प्रेय लोकोन्नति के मार्ग का नाम है । 
इनके संवध में, एक बात समझ लेने से, इनका भाव खुगमता 
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पर « से समभा जा सकेगा और बह बात 

के अप कप यह दे कि लोक मुख्य रीति से इन्द्रियों 
का मार्ग है और परलोक मुख्य रीति से आत्मा का पथ हे । 
इन्द्रियां वहिसुंखी हैं इसलिये लोक डनका विपय है और 
आत्मा, शरीर की अपेक्षा, अन्तसुखी है इसलिये परलोक आत्मा 
का विषय हे। परन्तु यदि कोई चाहे कि इन्द्रियों को उन्नत 
किये विता ही आत्मा को उन्नत कर सके तो उसकी यह क्लिप 
कट्पना ही कही जा सकती छे। हां, परलोक को कुछ न 
समझ कर जो लोक को ही अपना अन्तिम ध्येय बना लेते हैं, 
उनका मार्ग दूषित समझा जाता दे और डपनिषद्‌ ने, उनकी 
इन शब्दों में, निन्दा की हे;--“जो लोग धन के मोह से सूढ' हो 
गये हैं और प्रमत्त तथा अज्ञानी हैं उन्हें परलोक की बात 
पसन्द नहीं आती डनकी दृष्टि में यही लोक सब कुछ हे, 


'परलोक कुछ बहीं, ऐसे लोग मौत के वन्धन से नहीं छूटा 
करते । 


यही दृष्टिकोण रखते हुए पूवेमीमांसाकार महामुनि जेमिनि 
ने कद्दा है कि जिन कर्मा का फल अदृएट ( परलोक सम्बन्धी ) 


है वे प्रधान और जिनका फल इदृष्ट (लोक से संबंधित ) है 
वे गीण कमे कहे जाते है. । 


.. यह बात कद्दी जा चुकी है कि आत्मा, मनन और इ्न्द्रिय 
५ 
से युक्त होकर, कर्म किया करता है इसलिये मन और इलन्द्रिय 


( १ ) न साम्पराय; प्रतिभाति वाल प्रमाचन्तं वित्तमोहेन मूठम । 
अय॑ लोको नास्ति पर इतिमानी पुनः पुनर्वशमसापथते मे ॥। 


( कठोपनिपद्‌ २ । ६ ) 





(२ ) देखो पूर्वमीमांसा ( १। ४ । ८ ) 
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आह कोन है से युक्त आत्मा ही भोक्ता भी समझा 
जाना चाहिये। सांख्यदशन में इसीलिये 
कहा गया है कि “भोग (कर्मफल ) चेतन आत्मा तक 
होता है? ।? 
मतलब इसका यह है कि यदि कोई कहे कि कर्म तो बुद्धि 
ओर मन, इन्द्रियों ढारा होता है, आत्मा को उसका फल क्‍यों 
मिलना चाहिये तो इसका! उत्तर यह है कि शुभाशभ कर्मों का 
भोग आत्मा तक सम्राप्त हो जाता है। शरीर से आत्मा के 
निकल जाने पर, शरीरस्थ इन्द्रियों को कुछ ज्ञान नहीं रहा 
करता ओर न किसी भोग का वे अनुभव ही कर सकती हैं, 
इससे जाना जाता है कि यद्यपि पुरुष ( जीव) अखंग और 
स्वरूप से केवल हे परन्तु बुद्धि के उडपराग से भोग आत्मा ही 
को द्वोता है, जड़ चुद्धि को नहीं। सांख्यकार ने, विषय को 
स्पष्ट करने के लिये, एक उदाहरण देते हुए प्रकट किया है कि 
“अकत्तों ( जीव ) को भी फल का उपभोग, अन्नाद्य के समान, 
होता है ।” अर्थात्‌ यद्यपि कम, साक्षात्‌ रीति से, जीव नहीं 
करता ओर इसीलिये डसे अनेक जगह श्रकर्ता कहते हें, 
तथापि जेस स्वामी के लिये बावरची अन्नाद्य > भोज्य ( खाने 
योग्य ) पदार्थ चनाता है. इसलिये भोग डसके स्वामी ही को 
होता है इसी तरह मन, बुद्धि आदि, इन्द्रिय के संयोग से, जो / 
कर्म करती हैं उसका भोग सी आत्मा ही को होता है | इस 
प्रकरण को समाप्त करते हुए सांख्यकार ने यह भी कद्द दिया 
है कि “अथवा अविवेक से ( जीव में ) कठेत्व सिद्ध होने से, 
_कर्त्ता ( जीव ) को फलभोग की पाप्ति है ।” 





(१ ) चिदवसानों भोग: ।। ( खांख्य० १ | १०४ ) 
( २ ) अकत्त रपि फल्लोपभोगो5क्षात्रवत्‌ ।। ( सांख्य० ३ । १०७ ) 
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यह सूत्र इस आछ्षेप के उत्तर देने के लिये लिखा गया हे 
कि ज्ञीव यदि अकर्ता है तो डसे फल क्‍यों मिलते ! इस आक्षेप 
का उत्तर यह दिया हे कि जीव को एक प्रकार से कत्ता भी 
समभना चाहिये और बह प्रकार यह है कि अविवेक (अज्ञान) 
से पुरुष में बुद्धि का उपराग होता है और डपरक्त पुरुष उप- 
राग से कर््त्ता समझा जाया द्वी करता है और इसलिये भोग 
का भागी फिर उसे क्‍यों न होना चाहिये 
कया, विना कर्म के भी, ईंख़र कोई फल, अपनी ओर से, 
जीव को दे दिया करता हैं ? वेदान्तदशेन भें इसका उत्तर दिया 
फल इंश्वर अपनी ओर े दे कि 0२ ) लत की न सख्त 
से नहीं देता हे जल 8 हा कि नल हा 
व्यर्थ न होने आदि हंतुओं से जीवात्माः 
( फल प्राप्त करने में ) अपने किये प्रयत्तों> कर्मों का अपेक्ता- 
वान्‌ तो है ।” अथोत्‌ इंखर अन्धाधन्ध शुभाशुभ फल जीव 
को नहीं दिया करता , किन्तु उसके कर्मानसार ही फल डसे 
मिला करता है। ऐसी ही वाव चेद में भी एक जगह मिलती 
है, जह वतलाया गया है कि “इश्चर अपनी अनादि प्रजा जीव 
के लिये कमफल का ठीक ठीक विधान करता हे ।न कम 
से अधिक और न न्‍्यून फल मिलता है ।” इस पर कई सज्ननों 
को शंका होती हे कि यदि ईश्वर अपनी ओर से जीवों को 
कुछ नहीं देता तो फिर उसे “दयालु” क्यों कहते हें ? और 
(५ ) अविषेकाद्दा तस्सिद्धेः कर्चु; फलावगम: ॥ (सांख्य"० ३॥ १०६ 
( २ ) झृतम्रयत्रापेत्षस्तु विहितप्रतिपिद्धाईवयध्योदिभ्य: ॥ 
(चेदान्त० २१३।४ ) 
(३ ) यायातथ्यतो5 थीन्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्य: समाभ्य: ॥ 
( थजुवंह ४० । ८) 
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यह किस प्रकार संभव दे कि बह न्यायकारी भी हो और 
साथ द्वदी दयालु भी हो ? दया अपराधों के क्षमा करने को 
कहते ओर न्याय दए॒ड देने को, फिर किस प्रकार संभव है कि 
ये दोनों परस्पर विरोधी गुण एक ही व्यक्ति में एकन्रित हो 
सर्के ? इसका उत्तर यह है कि-- 
न्याय और दया विरोधी ग्रुण नहीं हैं। इनके समभकने में 
साधारण पुरुप ही नहीं, केतु कभी कभी इृवं् स्पेंसर जैस 
उच्चकोटि के विद्वान भी गलती कर 
डाला करते हें। स्पेंसर ने इश्वर को 
अछ्लेय सिद्ध करन के लिये एक देतु यह भी दिया है कि न्याय 
ओर दया, दो विरोधी गुण, किख प्रकार एक दी व्याक्ति में इकट्ठे 
हो सकते हैं ? वात असल यह हैं कि दया अपराधों के क्षमा 
करने को नहीं कहते देँ, अपराधों को क्षमा करना दया नहीं 
अपितु अन्पाय हे | दूया और अन्याय एकमाव वबतलाने वाले 
शब्द्‌ नहीं अपितु एक दूसरे के सर्वेथा विरुद्ध ६ । न्‍्याय और 
दया में अतर यह हैँ कि न्याय के लिये, न्‍्यायकारी को, कम 
की शअ्रपेक्षता होती द्वे बिना कम किये न्‍्यायकारी किश्ली को 
इप्-अनिष्ठ फल नही दे सकता, परंतु दया दयालु अपनी ओर 
से किया करता हे उल्चके लिये किसी कमे की ज़रूरत नहीं 
होती, न वह किश्ली कर्म का बदला होती है । एक उदाहरण रहे 
यह बात साफ़ खसम्क में आजायगी। एक व्यक्ति ने चोरी की, 
न्यायकारी ने उसे ८ मास के लिये कारागाश भेज दिया परंतु 
प्रबंध कर दिया कि इंस बीच में उसे कोहे दस्तकारी खसिख- 
लादी जावे जिससे जेल से छूटन के बाद बदद उस व्यवसाय 
में लग जाय ओर फिर चोरी न करे | इस उदाहरण में ६ मास 
7 (4) छखो 80 77०6 99 9. 5907067५ 


सी की 


न्याय और दया 
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का दंड तो न्याय हे परन्तु दस्तकारी सिखलवा देने की बात 
दया है | इस दया के लिये चोर का कोई कमे न था। अच्छा 
दया अपराधों की माफ़ी नहीं तो क्‍या ईश्वर कभी अपराध 
माफ़ करता ही नहीं ! 

इसके उत्तर में वक्तव्य यह हे कि ऊपर कहा गया है कि 
अपराधों का माफ़ करना अन्याय है और ईश्वर का स्वाभाविक 
ग्रुण न्याय है तो किस प्रकार वह 
अन्याय कर सकता हे ? ईश्वर सवे- 
शक्तिमान सही परंतु इसका मतलब यह 
नहीं है कि वह अंधाधुंध जो चाहे सो करके जगत्‌को अधेर- 
नगरी वन दवे । क्या सर्वशक्तिमान्‌ होने स, ईश्वर अपने जैसा 
दूसरा ईश्वर भी बना सकता हे ? क्या वह अपने को मार भी 
सकता है ? क्या बह चोरी कर सकता है? इन पश्नो के उत्तर 
नकार में देने के सिवा ओर कोई सूरत नहीं है इसके सिवा 
सोचने की एक वात ओर भी है कि किसी का अपराध माफ़ 
करने से अनेक दोषों का उसमें भी आजाना संभव है. जिसका 
अपराध माफ़ किया गया है। 


क्या ईश्वर अपराधो को 
माफ करता है ? 


( | ) वह और भी अधिक अपराध करने का अभ्यासी, 
माफ़ी के प्रलोभन से, वचन सकता है| 


(२) उसमें अपने अतःकरण के विरुद्ध काम करने की 

्शे ० ० 
प्रचृत्ति वतत सकती हे, क्योंकि अंतःकरण चाहता है कि मनुष्य 
पाप न करे क्योंकि पाप करने से मनुष्य को भयभीत रहना 


पु 
पड़ता हे ओर भयभीत रदने से हृदय निर्वेल होकर वह किसी 
समय भी फेल होकर उसकी सृत्यु का कारण बन सकता है । 


(३) वह सेभव है कि आत्महन्ता बनकर अपने पड़ोस 





के व्यक्तियों को भी यह डुष्कृत्य सिखलावे अथवा डनको, अपने 
चुरे अभ्यास से, दुःख देता रहे. इत्यादि, इसलिये अपराधी के 
भविष्य को अच्छा बनाने की दृष्टि से भी, आवश्यक है कि डे 
समुचित दंड मिले, इसी में उसका भी कल्याण है। परिणाम 
इस सबका यह हैं कि अपराधों के माफ़ करने से न तो इंश्वर 
ही न्‍न्यायकारी ठहर सकता है जिससे उसके ईंश्वरत्व में बाधा 
पहुँचती है और न अपराधी ही का, अत को कल्याण होता है 
इसलिय प्रश्न का स्पष्ट उत्तर यह दिया जा सकता है कि ईश्वर 
अपराधों को क्षमा नहीं करता | पाप बेशक क्षमा नहीं 
हो सकते । 
परन्तु मनुष्य स्वये, उनकी निश्वत्ति के लिये, एक इलाज 
कर सकता दे | जिस तरद्द मनुष्य, स्वास्थ्यरक्षा के नियमों 
पायी को निवास को हे के तोड़ने रूप कम से रोगी दो जाता 
इलाज है परन्तु जब अपने दूसरे कम द्वारा, 
आयुवद में वर्णित विधानानुसार, चिकि- 
त्ला करता है तो उसे पहले कम का मिला रोगरूपी फल, 
नष्ट हो जाता हे इसी प्रकार अन्य प्रकार के किये हुए पाप 
रूपी कम, जो संचितरूप में रह कर, फल के लिये परिपक्त 
हो रहे हैं, ईश्वरोपासना रूपी चिकित्सा से नष्ट हो जाते हैं। इस 
बाद पर, वेदान्त दर्शन ने, प्रकाश डाला है। उसमें एक जगह 
कहा गया है कि “उस उपाखना के फलीभूत होने पर अगले 
पिछले पापों का अन्छेप-लंबन्धाभाव और नाश हो जाता है, 
जैसा कि शास्त्रों में कथन किया गया है” | अगले ( भविष्य में 
किये जाने वाले पाप ) ओर पिछले (ज्ञो कियेज्ञा खुके हैं ) 





( १ ) तद्धिगम उत्तरपृवोध्योरछ्षेषविनाशो तद्व्यपदेशात्‌ ॥। 
( चेदान्त० ४। १ । २३ ) 
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पापों के लिये सूक्त में दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं अर्थात्‌ अगले 
( उत्तर ) के लिये अश्लेष - सम्बन्धाभाव और पिछले ( पूवे ) 
के लिये विनाश, इसका अशिप्राय यह है कि ईशरोपासक 
भविष्य में तो कोई पाप करता ही नहीं इसलिये पापों से उसका 
असंबंध हो जाता है, यह चात तो स्पष्ट ही है, रही दूसरी बात 
अर्थात्‌ पिछले पाप किस प्रकार नष्ट हो जाते हैं ? यही बात 
विचारणीय है | विशेष उपासना के, भारम्भ करने से पहले 
डपासक ने ज्ञो पाप किये थे, उनको प्रथम तो डपासक, यम- 
नियमानुकूल नियमित तपस्या का कठोर जीवन व्यतीव करने 
से, अपने ओर से ही भोग लेता हे इसके सिवा दूषित मन 
जिसने पाप किया था, वह अहिसा, ब्रह्मचय्ये, शोच ओर 
तपादि से दूषित नई रहन पाता, उपासना का अन्तिम कृत्य 
“निदिध्यासन' अथोत्‌ आत्मा की अतमुंखी द्ुत्ति का जागृत 
कर लेना होता है | इसका तत्पर्य्य यह हैं कि चित्त की 
चृत्तियों के निरुद्ध हो जाने अथवा मन आदि के बाहरी काम के 
चंद हो जाने से, स्वये मन आदि ऐसे निरथक और शक्तिद्दीन से, 
स॒पुप्तावस्था में होने के सदश, होजाते हैं कि फल्लीमूस डपा- 
सक पर उनका कोई प्रभाव वाक़ी नहीं रहता | जब मन, बुद्धि 
ओर चित्तादि ऐसे प्रभावहीन हो जाते हैं. तब इनपर खिची 
पापों की वासनारूप रेखायें भी, उन्ही मन आदि के सदश, सार- 
हीन ओर निस्तेज हो जाती है। आत्मा का मन आदि से संवेध टूट 
जाने और इनसे डस के उपरक्त न रहने से, किसी बद्सूरत 
चीज़ के नष्ट द्ोने से जिस प्रकार उसकी वद्सूरती, विना यत्न ही 
के, नए द्वोज्ञाती है अथवा किसी वदसूरत वस्तु के वेकार होने से 
ड्सकी बढखूरती के भी बेकार हो जाने के सदश, चित्त से वे 
पापरेखायें भी नष्ट या बेकार हो जाती हैं, ऐसे ईश्वरोपासक 
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जीवन्मुक्त कहे जाया करते हैं | यही पिछले किये पापों का नए्ट 
हो जाना है | जिस वस्तु का हमारे ऊपर कोई प्रभाव न पड़े, 
हमारे लिये वह न होने के सदश ही है | इसी प्रकार फलीभूत 
डपासक के, पिछले किन्ही जन्मों के किये पापकर्म, उसके 
लिये, न होने ही के सदश हो जाते हैं ? वेदान्त के वाक्य के अन्त 
में कहा गया हे कि पाप के नए्ट होने की वात, उस वाक्य के ओत 
में, शा्ाचुसार कही गई हे | इसलिये एक सरसरी निगाह हम 
शास्त्रों पर डालना चाहते है कि वे कहांतक वेदान्त की पुष्टि 
करते हैं । 


छांदोग्योपनिपृद्‌ू-में एक जगह कहा गया है कि “जिस 
प्रकार कमल के पत्ते जल से असंबंधित रहते हैं, इसी तरह' 
ब्रह्मज्ञानी पापों से असंवंधित रहता हे । 
फिर एक दूसरी वृहदारण्यकोपनि- 
'पद में लिखा हे कि “उस इंश्वर को जानकर मनुष्य पाप कर्मों 
से असंवन्धित रहता है. । 


शा्त्रों का मत 


उपयुक्त वाक्य इश्वरोपासक के भविष्य में पाप से संवेध- 
रहित रहने की पुष्टि करते हैं | अब पापों क नाश के संबन्ध 

खिये:-- 

( १ ) ऋग्वेद-में एक जगह कहा गया है कि “जो कुछ 

( १ ) यथा पुष्करपलाश आपो नशिष्यन्त एवमेवंविंदि पापकर्मे न 
अकप्यते ॥ ( छा० ४ । १४।३ ) 


( २ ) नित्यो सहिसा ब्राह्मणस्थ न वर्धते कर्मणा नो कनीयान्‌ । 
तस्पेव स्यात्पदवित्त विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेनेति ॥ 
(बृह० ४ । ४ । २३ ) 


॥। 
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मुझ में पाप है अथवा जो में द्ोह करता हूँ अथवा जो भूठ 
का चिह्न मुझ्त में हे, इंश्वर उसे दुर कर दवे ” । 


(२) बृहृदारण्यकोपानिपदू-में एक जगद्द लिखा है कि 
“डस ( ब्रह्मवित्‌ ) को पाप नहीं स्पशे करता, किन्तु वह समस्त 
पापों को पार कर जाता है, उसे पाप नही सताता किन्तु वह 
समस्त पापों को तपा देता है, पापरहिंत, निर्मेल, निःसन्देद 
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त्रह्मवित्‌ हो जाता है 


( ३ ) मुण्डकापनिषद्‌-में एक जगह लिखा है कि “इश्खर 
के साज्षात्‌ होने पर हृदय की गांठें (चासना ) खुल जाती हैं, 
समस्त संशय दूर हो जाते हैं और समस्त कम ( निष्कामेतर 
कम ) क्षीण हो जाते है? | 

(४ ) फिर इसी (मुएडकोपनिषद्‌) उपनिषद्‌ में एक दूसरी 
जगह लिखा है कि “जब द्वण्टा, प्रकाशमान, जगदुकतो, स्वामी, 
व्यापक ओर बेदोत्पादक ईश्वर को देख लेता है तब वह विद्वान 
पुएय और पाप से छूट कर निर्मेल्ता और परम समता को 
प्राप्त कर लेता है”? । 


( १ ) इृदमापः प्रवहत यप्किच दुरितं मयि । 
यदहाहमभिदुद्रोह यहा शेप उतानृतस्‌ ॥ ( ऋ्ञ० १। २३। २२ ) 
(२) नेनं पाप्मा तरति सर्च पाप्मान तरति, नेन॑ पाप्सा तपति सर्व पाप्मान 
- तपति, विपापो विरजो, विचिकित्सो आह्मणों भवति | (द्युं० ४७३४ । २३ ) 
( ३ ) भिच्यत हृदयग्रन्थिश्छिचन्ते सर्चसंशयाः । 
ज्ीयन्ते चास्य कमांणि तस्मिन्द्टे परावरे ॥ (मुण्डको ० २। २। ८) 
( ४ ) यदा पश्यः पश्यते रुक्ष्मचर्ण कत्तोरमीशं पुरुष त्रह्मयोनिस्‌ । 
तदा विद्वान्‌ छुश्यपापे विधूय निरब्जनः परम साम्यमुपैति ॥ 
( सुण्को० ६३।१। ३ ॥ ) 
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(५ ) फिर एक तीसरी जगह इसी डपनिषद्‌ में हे कि जो' 
कोई उस परमत्रह्म को जान लेता है वह शोक, पाप और 
गुदागनन्थि (वासना ) से छूटकर अमरता प्राप्त कर 
लेता हे । 

(६) ऋग्वेद में एक दूसरी ज़गद्द लिखा है कि “जो विद्दान्‌ 
भ्रुबन का ज्ञान रखते हैं ओर समस्त स्थावर और जंगम के 
मनन करते तथा उन पर अधिकार रखने वाले हैं, वे श्रव हम 
को, कल्याण के लिये, किये और न किये पापों से छुड़ा देवें 
इत्यादि इत्यादि, इस प्रकार की शिक्षा आमतौर से वेदोपनिष- 
दादि अथों में मिलती है । यह पापों से छूट जाना साधारण बात 
नहीं, मजुप्य जब अपने आस्तिक जीवन के अन्तिम ध्येय को 
प्राप्त करके संसार से सर्वथा पृथक हो जाता द्वे उस समय 
ऐसे पुरुष के, यदि पिछले जन्मों के, कोई पाप होत हैं तो उनसे 
भी छूट जाता है। इस संवेध मे एक वात और भी विचार 
करने योग्य है और वह यह है कि त्रह्मज्ञान के सिवा क्‍या 
प्रायश्विच से भी, मनुष्य, अपने पाप कमों के फलभोग से बच 
सकता है ? 








इसका उत्तर हां में नहीं दिया जा सकता। मलुष्य को, 
कोई भी भूल होने पर, उसे प्रायश्वित्त अवश्य करना चाहिये। 
(१ ) स यो हवेतत्परमं श्रह्म वेद ब्रह्मेयभवति | + + तरति शोक॑ तरति 
पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्को५म्टतो भवति | 
( सुण्डकोपनिपद्‌ ३ । २ £ ) 
(२) य इंशिरे भुवनस्य प्रचेतसों विश्वस्य स्थातुर्जगतश्व मन्तवः । 


तेन; कृतादकृतादेनसरपरि अद्या देवासः पिएठता स्वस्तये ॥ 
( ऋग्वेद १० । ६३ । ४ ) 
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प्रायश्रित्त से क्या पाप चश्थित्त से कर्मफल से न वच सकते 
पर भी, प्रायश्चित्त की उपयोगिता हे। 
उसी उपयोगिता का हम थोड़े शब्दों 
में यहां उल्लेख कर देना आवश्यक समभते हैं । यह कहा जा 
चुका है कि मनुष्य जब कोई भी कर्म करता है तो डससे 
डसका फल मिलने के सिवा, एक वासना बना करती है । 
चित्त में ये बासनायें लाल, पीली, नीली आदि अनेक रंगों की 
रेखाओं के रूप में, रहा करती हैं | इनका पक काम, यह भी 
होता है कि जिस कर्म की जो वासना होती है, उसी के करने 
की यह, भीतर से ही, प्रेरणा करती रहती है। प्रायश्वित्त की 
डपयोगिता यह है. कि उससे, वासना का यह प्रेरक अश, नष्ट 
दो जाता दे और प्रायश्रित्त करने के बाद, उस दुष्क्ृत्य के 
करने की, जिसका प्रायश्चित्त किया गया है, प्रेरणा करने वाली 
कोई वस्तु अन्‍्तःकरणखों में बाक़ी नहीं रहती । यह थोड़ी बात 
नहीं है इसलिये प्रायश्रित्त को, उन्नत जीवन बनाने का, एक 
सुख्यसाधन समभना चाहिये। 
अस्तु ! अब हमें फिर कर्मविपाक (असली विषय ) पर 
आकर उससे संबंधित अन्य वातों का विचार करना चाहिये । 
अग क ह कि दो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि 
जो भरदृए-प्राव्ध से. >'स एक काम करना चाहता है 
होती हैं परन्तु उसका मन डस ओर न जाकर 
हि अन्य विषयों की ओर चला ज्ञाया 
करता है ओर यत्न करने पर भी, इच्छित कार्य की ओर नहीं 
जाता | ऐसा क्‍यों दोता दे? इस प्रश्न पर, कुछ प्रकाश तो, 
भ्न्नत्ति की बात कहते हुए, पड़ चुका हे, इससे सम्बन्धित 
कुछ बातें यहां अकित की जाती हैं । वेशेपिकदर्शन में, एक 


छूट जाते हैं ? 
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जगह, अरदृष-प्रारब्ध से होने वाली बातों का उल्लेख हे । वहां 
कट्दा यह गया है कि “बाहर निकल ( एक शरीर से दूसरे 
शरीर से चला ) जाना, समीप ( अन्य विषयों की ओर ) चला 
जाना, खान-पान का संयोग और अन्य कर्मों के साथ संयोग, 
ये सब, अदहृए-बिना देखे अथोत्‌ पहले करिए हुए पुण्य पाप से 
बने प्ररच्ध से, कराये हुए काय होते है” । उपयुक्त कार्यों 
पर अधिक प्रकाश पड़ जावे इसलिये उनके संबंध में कुछ 
वा्तें यहां कही ज्ञाती हैंः-- 
जगत्‌ में भिन्न प्रकार के मनुष्य, पशु, पच्ती ओर वनस्पति 
देखी जाती हैं, इस विभिन्नता का कारण क्‍या है? जो लोग 
इसी एक जगत्‌ को पहला ओर अंतिम 
मानते हैं वे तो उत्तर दे दिया करते हें 
'कि इंश्वर की मरज़ी, उसने जिसको जैसा चाहा बना दिया। 
इसे भी एक उत्तर तो कह सकते हैं. परन्तु यह सन्त॒ुण्ट करने 
वाला उत्तर नहीं है । मनुष्यों ही में देखें एक खुखस्ती हे, दसरा 
दुखी है, एक लंगड़ा लूला है तो दूसरा पांच वाला, एक अधा 
है तो दुसरा समास्रा इत्यादि । कया यह सब इश्वर ने अपनी 
इच्छा डी से कर दिया ? यदि ऐसा हो तो, कम से कम, इसे 
न्याय तो नद्दी कह सकते । 
नये अद्ददनामे में एक जगह वर्णित है कि एक अंधे आदमी 
को देख कर, इंसा के शिष्यों ने, ईसा से पूछा कि/'इसके माता- 
इस विसिल्लता का पे ण्ति या स्वये इसमें से किसके पाप 
ञो से यह व्यक्ति अधा पेदा हुआ 7” इसा 
जज ने उत्तर दिया कि “दोनों में से किसी 
(१ ) अपसर्पणमुपसर्पणमशितपीतसंयोगा: कायान्तरसंयोगाश्रेत्यद्ट- 
कारितानि ॥ ( वैशेषिक्र० € । २। १७ )। ' 


पुनर्जन्म 
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के पाप से यह अधा पेदा नहीं हुआ वल्कि ईश्वर के छृत्यों ने 
अपने को इस व्यक्ति में प्रकट किया है ।” रेवरेन्ड स्टेनली जौन्स 
झे से साकेकथन से 
ने, उचर को चहुत महत्वपूर्ण चतलाते हुए, इंसा के क 
प्रकट किया है के यदि कोई व्यक्ति वीमार होता हे अथवा 
अधा पेदा होता है तो इसमें न उस व्यक्ति का दोप हैं, न उसके 
माता पिता का, न ईश्वर का, किन्तु यह क्लेश एक अवसर है 
कि उस व्यक्ति में ईश्वर के कृत्यों को प्रकट किया जाये । 
कोई इस डचर को, कितना ही महत्वपूर्ण कहे, परन्तु यह 
किसी साधारण व्यक्ति को भी सन्‍्त॒ुए् नहीं कर सकता। 
किसी विशेष व्यक्ति में ही क्यों ईश्वर के कृत्यों के प्रकट करने 
का अवसर दिया गया ? कम से कम दुनियां के आधे आदमी 
अथे, लूले लंगड़े अथवा अन्य पकार के रोगी उत्पन्न होते तो 
इंश्वर के कृत्य अधिक मात्रा में खेखार में प्रकट “होते और 
अधिक व्यक्तियों को अवसर प्राप्त होता कि वे उन सब लूले 

(३ ) म्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं:--- 

428209|6४-- १४४०. क्षव 8॥), धड पाक्ष) 0. थी&5 
78/67908, 0 #&6 ॥6 8॥0 पाँते 96 50 वे १ 

(॥ज8--ो०ा५४७  ॥४४॥ ६078 ए्ध्या 87064 ग07 8 
एक्ष'९०65, कैप फ्िद्ा: ६86 ए0708 08 (०6 $॥0प)6 9७7०७० ७ 
7098॥)7९5५६ ॥7 ॥, 
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लेगट़ों में ईश्वर के कृत्यो को प्रकट होते हुए देखकर काम में 
लावें । एक दूसरी जगद्द, इस वात पर विचार करते हुए कि 
मनुप्पों में झ्रसमानता क्‍यों है * स्टेनली जोन्स ने, अन्य सम्प्रदाय 
ने ओो समाधान पेश किये हैं, उनमें से तीन का उल्लेख किया दैः-- 

(१ ) असतमानता का कारण पेतक दे। माता पिताओं मे 
विभिन्नता होती ही दै. वही विभिन्नता सन्‍्तान में चली आया 
करती दे । 

(२) सांसा्गेक परस्परा-सांखार्गेक परम्पण का ञ्र्थे 
यह दे कि जो बाहर के, वातावर्णिक, सामाजिक, आचारिक, 
धार्मिक, राजनतिक और शीतोणष्णिक प्रभाव चालक पर पढ़ते 
है, वे उसे किन्द। के अनुकूल और किन्‍्ही के प्रतिकूल बनाकर 
छस्समानता पैदा कर दिया करते हैं । 

(३ ) मनुष्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से अखमानता पेदा कर 
लिया करता है । 

स्टेनली जीन्स को स्वीकार है कि उपयुक्त तीनो मिलकर 
मनुष्यों में जो अलमानता पेदा कर दिया करते हैं वे (तीनों) अछ- 
मानता का दीक कारण दो सकते हैं, परन्तु वे कहते हें कि 
उपयुक्त, यद्यपि असमानता का उत्तर ठीक है, परन्तु उनमें 
ईंसाइयत के उत्तर की फमी है और बद्द (ईसाइयत का ) उत्तर 
की कमी यह दे कि “ईइंश्वर, इन अखसमानताओं ओर अनन्‍्यायों 
को अपने हृदय में धारण करता है जिससे वह हृदय सूली पर 
हट जांबे श्रौर ढृदय के इस प्रकार खूली पर ह्ूट जाने 
संसार न केवल ठीक ही हो जावेगा किन्तु डसका उद्धार भी 
हो जावेगा” । 

(१) एाणक शावे पिपागश्मा -7फ्त छह झाव पका हिफ्ितिफड एफ कै. 8 हह्गोठ्ए 
थे 0068 9. 99 ॥0 02. 
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स्वैनली जोन्घ का यद्द उत्तर दाशनिक विचार के लचिल 
तक नहीं पहुंचता, इसमें ईसाइयत के प्रचार के उत्साद के 
सिवा और कुछ नही है | यह और इस प्रकार के उत्तर बीसवीं 
शताब्दी में दिये जाने योग्य नहीं कहे जा खकते | 

शंकरस्वामी ने, वेदान्तद्शन का भाष्य करते हुये, एक 
जगह लिखा हे कि “आइतिमय 
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श्री शंकराचार्य हज 
का समाधान अपतत्वों से लिपटे हुए जीवात्मा 
होते *९९ १ १9 


शंकरस्वामी की दृष्टि म॑ आवागमन ही असमानता का। 
करण है ओर मनुष्य एकजन्म के अपने कर्मों ही से दूखरे 
जन्म में, असमानभोग होने से, असमानतत रक्खा करता है । 
अकिजी: पनेशल के गो: जो मुख्य रीति से करम्मंयोग का 
पुस्तक हे, डसमें भी श्रीकृष्ण अजजुन 
को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि “मेरे 
ओर तुम्हारे वहुतसे जन्म बीत चुके हैं. उनको में तो जानता 
हूं परतु तुम नही जानते ” । 

गीता की इस शिक्षा से भी स्पष्ट है कि असमानता का 
कारण, पिछले जन्म के कर्म हुआ करते हैं। अस्तु ! अदृश्य 
प्रारव्ध के कराये कर्मो में सव से पहली बात, कही ज्ञाजुकी हे 
कि पुनर्जन्म हे। मनुष्य अपने कर्मों के पारब्धरूपी फल ही खे 
जन्मजन्मान्वर को प्राप्त हुआ करता हे । 


समर्थन में 





( १ ) देखो वेदान्तदर्शन सून्न ३ । १। ६ का शरंकरमाष्य । 
(२ ) बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तवचाजुन | 
तान्यहं वेढ सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप ।॥| ( गीता ४ | & ), 
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अदृश्य का कराया हुआ दूसरा काम यह है कि मन उसके 
प्रभाव से, इच्छित विषय की ओर न ज्ञाकर, अन्य विषयों की 
की शोर चला जाया करता है । ऐसा क्‍यों 

होता है? वेशषिकद्शनकार का कथन 

यह .है कि पिछले संस्कार और वासनायें 
जिस प्रकार की हैं उनसे वनी हुई पव्ृत्ति के प्रभाव से, मनुष्य 
के अन्य प्रकार की इच्छा करने पर भी, मन दसरी ओर चला 
जाया करता है। इसी परकार मनुष्य जो खाया करता हे अथवा 
अन्य कम किया करता है, उस पर भी पहले कर्मा का, जो प्राय! 
प्रारव्ध के रुप में होते हैं, प्रभाव पड़ा करता हे | इस दृष्टि से 
कमे के, जिन्हें मनुष्य करने घाला होता है, दो भाग किये 
बंध है+<« 

(१ ) एक वे हैं जिन पर निकट भूत में किये कमों का प्रभाव 
नहीं। पड़ा करता (२) दूसरे वे हैं जिन पर प्रभाव पड़ा करता 
है। पहले प्रकार के कर्म शिक्षा प्राप्त 
करना आदि हैं जिन पर पिछले जन्मों 
से वनी वासना आदि का तो प्रभाव पड़ा करता हे। परन्तु 
निकट भूत के कर्मा का प्रभाव नहीं पड़ा करता | निकट 
भूत से अभिप्राय वर्तमान जन्म में श्रतिसमीप किये डुये कर्मों 
से है | दसरे प्रकार के कर्मों पर इनका प्रभाव पड़ा करता है । 
उदाहरण के लिये मनुष्य के खान पान को ले लेवें। सभी 
जानते हे. कि खाना, पीना, मल, सूत्र करना स्वतंत्र कम हे 

परन्तु जिस समय मलु॒ष्य भोजन कर लेता है तब डसके लिये 
मलत्याग के लिये जाना अनिवाय्य हे, इसी तरह यदि मलुष्य 
जलादि पान करता है तब उसके लिये सूत्र त्यागार्थ जाना भी 
अनिवास्ध है | ये मलमूज त्यागादि ऐसे कर्म होते हें जो स्वतंत्र 


न 


मन का अन्य विपयों 
झोर घला जाना 


कम के दो भाग 
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कम होते हुये भी निकट भूत के किये हुए कर्मों से, प्रभावित 
हुआ करते हैं| अस्तु [ यहां एक बात को साफ़ कर देना 
आवश्यक है और वह यह है कि कमे के फल से मनुष्य को 
खख दुःख प्राप्त हुआ करते है, यह वात कही जा चुकी है 
' परन्तु सांख्यदर्शन में बन्धनरूपी दुःख के कारणों पर विचार 
करते हुए निम्न बातें कही गई हें:-- 
सांस्थदर्शन और हु.ख..( ६) कील बन्‍्धन का कारण नहीं 
>> क्योंकि कालतो नित्य और न्यायी और 
सब से संबंध रखता ४ 
(२) इसी हेतु से देश के योग से सी (बंधन) नहीं होता 
(३) वबाल्य, यौवन, वुद्धतादि' अवस्थाओं से वन्धन 
इस कारण नहीं हो सकता कि येदेहद के धर्म हैं नकि 
जीवात्मा के । 


(४) कर्म से (भी बन्धन ) नहीं क्योंकि (कर्म) अन्य 
का धरम हे और अतिप्रसगे दोष भी होगा । 

(४ ) यद्दि प्रकृति के चन्‍्धन से ( ज्ञीव को चन्धन कहें तो 
भी ) नहीं, क्योंकि प्रकृति को भी परतन्त्रता है” | 

(६ ) उस अविद्या स भी ( वेधन ) नहीं क्‍योंकि अवस्तु ले 
वन्धन सम्भव नह्दी ! 

( १ ) न कालयोगतो व्यापिनो नित्यस्थ सर्वसंवन्धात्‌ ॥ 


( सांख्यदर्शन १ । १२ ) 
(२ ) न देशयोगतो5प्यस्मात्‌ ।( सांख्य० १ | १३ ) 
( ३ ) ना5वस्थातो देहरधर्मत्वात्तस्था! | ( साँख्य० १। १४ ) 
(४ ) न कर्मणाषन्यघर्मत्वादतिग्रसक्लेश्र । ( सांख्य०ण ५ | १६ ) 
(५ ) प्रकृतिनिवन्धनाच्चेन्न तस्वा अपिपारतन्त्यम्‌ । (सांख्य० १। १८) 
( ६ ) ना5विद्यातोषप्यवस्तुना वन्‍्धाइयोगात्‌ | ( सांख्य० ३ । २० ) 





के कारण 
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( ७ ) झनादि विषयवासना से भ्री इस ( जीव ) को बंधन 
सही दो सकता* | 


(८) सांख्यकार ने काल, देशादि उपयुक्त ७ वस्तुओं में 
से किसी एक को भी बंधन अथोत्‌ दुःख का कारण नहीं 
माना परन्तु स्वयं उन्होंने एक जगह लिखा है कि “लित्य शुद्ध 
बुद्ध मुक्तस्वभाव ( पुरुष ) को उस ( बंध ) का योग नही हो 
सकता बिना उस (प्रकृति ) से सेत्रेध के ।? जिसका साफ 
मतलब यह है कि प्रकृति के सेवेध से वन्धन होता है | यह 
विरोध क्रिसलिये ? इसका उत्तर यद्द हे कि अन्य दर्शनों की 
शेली के विरुद्ध सांख्यद्शन मणडन से नहीं श्रपितु खंडन से 
शुरू दोता हे ओर उसके खंडन के विषय “'क्षणिक, शून्य, 
ओझोर विज्ञानवाद" हैं । प्रथम के दो बादों में कोई स्थिर सत्ता 
किसी वस्तु की स्प्रीकार नहीं की गई है और तृतीय वाद में 
“विज्ञान ही एक वस्तु हे, उसके सिवा और कोई भी वस्तु 
नही दे, ऐसा माना गया हे | इन वादों का स्वये दृशनकार ने, 
इन खडनात्मक सूत्रों के बीच में, नाम भी लिया छे | उनका 
शोड़ासा विवरण अत्यन्त संक्षिप्त रूप में यहां दिया 
जाता है।-- 

इस वाद के संबंध में कहा गया है कि “दोनों ( कत्तो और 
भोक्ता पुरुष ) के एक काल में योग न होने से उपकार्य उप- 
कारक ( कार्य-कारण ) भाव नहीं दो 
सकता अथात जिसने पहले क्षण में 
“( , ) चाहनादिविषयोपरागनिमित्ततो5प्यस्थ । ( सांख्य० ३। २७ ) 

' (२) न नित्यशुछबुद्धमुक्तस्वभावस्य तथोगस्तद्योगाइते | 

( सांख्य” $। १६ ) 


जसशणिकवाद 
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कर्म किया था वह चित्त उत्तरक्षणभावी भोक्ता से भिन्न है, 
फिर एक के किये हुए कमे को दूसरा क्‍यों भोगे 
इस वाद के संबंध में सांख्य में कद्दा 
गया दे कि “केवल विज्ञान दी (बस्त). 
नहीं है क्‍योंकि दाद्य पदार्थ प्रतीत होते हैं 

इस बाद का पक्त यह है कि “शल्य तत्व है, भाव नष्ट हो 
जाता है क्योकि नाश वस्तु का धर्म है ।' 
इसके उत्तर में चाद के लिये कहा, 
गया है कि “वेसमर्कों का वृथा कथवमात्र है । क्‍योंकि 
विनाश भ्र्येक बस्तु का धर्म नही है, फेचल सावयव पदार्थ में 
नाश देखा जाता दे निरवयव अथवा एकावयब पदार्थ नष्ट 
नहीं दो 

जो विवरण ऊपर दिया गया है. उससे स्पष्ट है कि तीनों: 
बादों में स किसी एक में भी संसार में स्थिर सत्ता, ईश्वर, जीव, 
और प्रकृति में ले, किसी एक की भी स्वीकार नहीं की गई है । 
पेली दशा में दर्शनकार ने उन्हीं को संबोधन करते हुए कहा हे 
कि जब काल, देश, अवस्था, कमे और प्रकृति आदि कोई 
चस्तु या तो स्थिर नहीं, या हे ही नहीं, तो फिर इन्हें बंध का 
कारण किस प्रकार कहा जा सकता है ? और इसी प्रसंग में 

(१ ) न दृयोरेककाला5योगराहुपकार्योपकारकमाव: । 

( सांख्य०९ | ३१ ) 
(३ ) न विश्ानमात्र बाह्मप्रतीते: | ( सांख्य० १ । ४२) 
( ३) श्र्ल्य तत्व॑ं भावो विनश्यति चस्तुधमंत्वाह्िनाशस्थ । 
( सांख्य० १ ॥ ४४ ) 
अपवादसान्नम5जुद्धानाम्‌ ( सांख्यजण १ । ४६ ) 


5 











विज्ञानवाद 


शून्यवाद 
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उन्होंने प्रकति और अविवेक को भी बंध का कारण नहीं बत- 
लाया, परन्तु जब अपने दशशन के इस खेंडनात्मक भाग को 
समाप्त कर दिया तो अपना पक्ष प्रकट करते हुए, क्योंकि वे 
प्रकतति आदि की नित्य और स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करते हैं, 
उन्होंने प्रस्ति के अविवेक को चंध का कारण वतलाया और 
यही प्रकट करना सांख्यदशन का प्लुख्य उद्देश्य था। इसी 
प्रक्ति का विकाररूप शरीर बंधन का हेतु सद्दी, परन्तु उस 
(शरीर ) का सदुपयोग करके मनुष्य डसे बंधन से छूटने का 
कारण भी वना लिया करता हे | अस्तु । इश्चर न्‍्यायपूरवक जहां 
कर्मफल दिया करता है वहां दयापूवचेंक उस कर्मफल को, 
डसके खुधार का कारण भी बना दिया 
करता है। उसकी दया पुनजेन्म के 
रूप में आये हुए जीव के कर्मफल से 
डस ( जीव ) का खुधार छिस प्रकार किया करती हे, यही 
वात यहां प्रकट की जाती हे । यह प्रसिद्ध बात है जिसे पाय: 
सभी जानते हैं कि मनुष्ययोनि कर्म करने और फल भोगने 
दोनों की योनि है, परन्तु अन्य पशु, पक्ती और चृत्षादि की 
योनियां केवल फल भोगने के लिये हैं | इन भोगवाली योनियों 
में जाने ही से मन्नुष्प का खुधार हुआ करता है | मनुष्य को 
जितनी भी इन्द्रियां मिल्री हैं, सदुपयोग करने के वास्ते हैं। एक 
उदाहरण से यह बात साफ हो जायगी । मन्नुष्य को आंखें देते 
हुए, रचयिता ने शिक्षा यह दी कि इन से सभी मलुष्यों को 
मित्र की दृष्टि से देखो, किसी के लिये भी, देखते हुए, तुम्हारे 
हृदय में ईएप्यां देष की भावना न हो | एक मनुष्य इस शिक्षा पर 
आचरण नही करता, सदेव आंखों का दुरुपयोग करता है, 
सममाना चुझाना उसके लिये सब बेकार है। अब बतलाओ 


आवागमन ( पुनर्जन्म ) 
सुधार का कारण 


.ई 
भे 
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डखका सुधार किस प्रकार हो ? उसके खुधार का, अब इस. 
के सिया कोई तरीका वाक़ी नहीं रहा कि, डस व्यक्ति को 

आंख से काम लने से रोक दिया जावे | आवागमन से ज्ञात यद्दी 
होता है कि वह यदि मनुष्ययोनि में पेंदा होगा तो अधा पेदा 
होगा यदि और भी कमे उसके दूषित हें. तो फिर किसी ऐसी 
योनि में पेद्ा होगा जो चन्षुरह्विंत हैं । करने से करने का ओर 
न करते से न करने का अ्रभ्यास हुआ करता है, इसे सभी 
आनते हैं | इसलिये उस प्राणी की आंखों का काम बंद हो जाने 
से, आंखों को, जो ईष्यों छेष स देखने का अभ्यास था, वह 
जाता रद्द । और बह व्यक्ति खुधरी हुई आंखो के साथ फिर 
मनुष्ययोनि में पेंदा दो जाता है । यद्धि किसी की एक से अधिक 
इन्द्रिय इसी भांति दपित हो जाती है तो इसी प्रकार उसकी वे 
सभी इन्द्रियां छिच जाती हैं और उनका भी उपयुक्त भांति 
खुधार हो जाता है | यदि कोई मन्॒ष्य इतना अधम हो जाता हे 
कि उसके अ्रतः और वहिःकरणु सभी दुरभ्यासी दो जाते हें तो 
डस्र अधम व्यक्ति से इरादा करके काम करने वाली सभी 
चाहर ओर भीतर की इन्द्रियां छिन जाती हैं और वद्द यदि जंगम 
योनि में पेंदा होता दे तो 'अमीबा” आदि इन्द्रियरहित 
जन्तुओं के रूप में ओर यदि स्थावरयोनियों में, तो चृक्तादि की 
योनियों में से किसी में, पेदा हो जाता है जो आम तौर से 
इन्द्रियरहित योनि दोती है, और इस प्रकार उसकी सभी 
इन्द्रियों का, काम बन्द हो जाने से, खुधार हो जाता है| इस 
प्रकार हमने दख लिया कि ईश्वर की यह दया है कि मनुष्य 
के न चाहने पर भी, आवागमन द्वारा दंडविधान से, 

उसका जवरन खझुधार हो जाया करता है । यदि सेवरेंड 
स्टेनली जोन्स आवागमन को इस प्रकार समझ तो 
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जो बातें उन्होंने, इस ( पुनर्जन्मादि के ) सम्बन्ध में लिखी हैं 
न लिखते) | 
अस्तु | यहां यह और जान लेना चाहिये कि वेशेषिककार 
ने, कर्म के दो विभाग करते हुए, प्रकट किया है, “दश और 
फल की दृष्टि से कम. वेट प्रयोजनवाले कर्मों में, द॒ए के 
हे अभाव में, प्रयोजन ( प्रयोग या अन- 
बजकर गे छान ) परलोक के खुख्र के लिये हैं ।” 
थांत्‌ बंद में दो प्रकार के कर्मानुष्ठान हैं | कुछ कर्मो का फल 
दृए्ट हे जो इसी लोक ओर इसी जन्म में प्राप्त होता देखा जाता 
है परन्तु अन्य कर्मों का फल अदृए हे जो जन्मान्तर में मिलता 
है उन्हीं को परलोकप्रयोजनवाला कहा जाया करताह । 
परलोक् केवल जन्प्तान्तर का नाम नही हे अपितु उस (परलोक) 
में, दुःखों से सर्वथा छूट जाने अथवा मुक्त हो जाने का अभिप्राय 
भी शामिल है। मुक्त होना क्‍या हे ” इस सम्बन्ध में कुछ 
कह देना आवश्यक प्रतीत होता हे क्योंकि कमंविपाक की 
यह अन्तिम गति हे | 


एक जगह कहा गया है कि मिथ्या ज्ञान से दोष, डससे 

प्रयुत्ति, उस ( प्रवृत्ति ) से जन्म और जन्‍म से दु'ख प्राप्त हुआ 

सी करता हे, जब मलुष्य करमपूवेक इनके 

दूर करने का यत्न करता हे अर्थात्त 

पहले डसने अपने भीतर से मिथ्याज्ञान को दूर किया तो 

(१ ) देखो (756 कते पर प्रा ७परींढाह 0ए 9०7)6ए 

वें०0075 9 29-68. 

( २ ) दृष्टदृष्टपयोजनानां दृष्ठाभावे प्रयोजनमुभ्युद्याय । 

( वेशेषिक० ६। २। १ ) 
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उससे दोष वाकी नहीं रहता, दोष के न रहने से, उसके कारये- 
प्रवृत्ति का नाश हो जाता है प्रवृत्ति के नाश से, जन्माभाव हो 
जाता है और जन्म के न होने से मनुष्य ढुःखों से छूट जाया 
करता हैं, इसी का नाम अपवर्ग (सुक्ति ) हे । जन्म ओर 
जन्माभावष में अन्तर क्‍या हे ” जसा प्रारम्म में कहा गया हें 
अन्म, आत्मा और शरीर के संयोग का नाम दे, और जन्‍्माभाव 
आत्मा का शरीरों से रहित होना है । इन्ही शरीरों से रद्दित 
होने को सुक्ति कहते हैं । एक दूसरी जगह भी इसी प्रकार 
की बात कही गई छेः:--“ड् कर्मांस्म्म ( आत्मा, मन और 
इन्द्रिय का संयोग ) के अभाव में ( आत्मा, मन और इन्द्रिय 
का ) संयोग नहीं होता और संयोग के अभाव का नाम ही 
शरीरों स रहित होना अथवा मोक्ष हे ।” 





यहां यह बात स्पष्ठ रीति से कह दी गई है कि मुक्तावस्था 
वह है जिसमे कोई भ्री ( तीन प्रकार के शरीरों में से ) शरीर 
मुक्ति में तीनों प्रकार के वाक़ी नहीं रहता | तीन प्रकार क 
शरीर कारण, खूच्म और स्थूल हे 
जिनका पहले जिक्र आ चुका है | एक 
जगद् यह बात, एक डउपनिपद में भी अच्छी तरह से खोल्नकर 
कट्द दी गई हें। वहां कहा गया है कि जब शरीर छोड़ने के 
वाद जीव मुक्त होता हैं तो डसके साथ क्या जाता हैं और 
क्या नहां जाता * “पन्द्रह कलायें अपने कारण में और समस्त 
( १ ) हु-खजन्मप्रवृत्तिदोपमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापाया- 
दपवरगे: ।( न्यायदर्शन १। २ ) 
( २ ) तद॒भावे संयोगाभावो5प्रादुर्भावश्व सोक्षः । 
(वैशेपिक० &। २ । $८) 


शरीरों का असाव 
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इन्द्रियां भी अपने कारण में चली जाती हैं। (किए हुए 
निष्कराम ) कर्मा और विशेष ( अन्तर्पुखी ) ज्ञान के साथ जीव 
अपने से खुच्म और एकरस रहने चाले परमात्मा से मित्र 
जाता अथीत्‌ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है” |” वे पन्द्रह 
कलायें क्‍या हैँ जो जीवात्मा में अपने कारण में चली जाया 
करती हैं । प्रश्नोपनिषद में उनका विवरण इस प्रकार दिया 
गया है।-- 


(१) प्राण, (६) श्रद्धा, (३) आकाश, (४ ) वायु, (४ ) 
अश्ि, (६) जल, (७) पृथिवी, (८) इन्द्रिय, ( ६) मन, 
(१० ) शअन्न, (११) वीर्य, (१२) 
तप, ( १३ ) मन्त्र ( वेद ), (१४ ) कमे, 
(१४ ) लोक, ( १६) नाम । जब प्राण और वीणय्ये अथवा 
सन और इन्द्रिय को इकट्ठा कर लेते हैँ, तब ये ही सोलह 
'कलायें पन्द्रह फलायें कद्दी जाने लगती हैं | इन कलाओं में 
भी इन्द्रिय की गणना की गई है और उपनिषद्‌ के वाक्य 
मेभी १४ कलाओं से प्रथक इन्द्रियों के अपने कारण में, 
लीन होने की बात कट्ठी गई हो | इसका कारण यह हे कि 
एक तो असली इन्द्रियां होती हें जिसका स्थान मनुष्य का 
मस्तिष्क होता है और दूसरी इन्द्रियों के गोलक | इन्द्रिय- 

( १ ) गताः कला! चन्नदशप्रतिष्ठा देवाश्व सर्वे म्रतिदेवतासु । 

कमोणि विज्ञानमयश्न आत्मा परे5व्यये सचे एकीमवन्ति ॥ 
( मझुण्डकोपनिषद्‌ ३। २। ७ 
(२ ) स प्राशमरजद ग्राणच्छुछां ख॑ वायुः ज्योतिराप एथिवीन्द्रियम्‌। 
मनो5ब्नमन्नाद्वीय्यैम्‌ तपो सनन्‍्त्रा कर्म लोका लोकेषु नाम च ॥ 
( प्रश्नोपनिषदि पष्ठः प्रश्नः ) 


१५४ कलारयें 


गोलक १४ कल्ाओं में आ गई, वाक्ती रही असली इन्द्रियां । 
डनको डपतनिपद्दवाक्य में पृथकू लिख दिया गया है। तात्पय्य 
है कि इस समय न सूच्म इन्द्रिय रह जाती हें न इन्द्रिय- 
गोलक । वाकी सच कुछ १४ कलाओं में आ गया । इस प्रकार 
मोक्षावस्था प्राप्ति पर केचल शुद्धात्मा रद्द जाता है । प्रकृति का 
किस्ती प्रकार का सूद्म, स्थूल अथवा कारणशरीर वाक्ती 
नहीं रहा करता। ऐसा आत्मा अपने विशुद्ध ज्ञान और वासना* 
रहित कर्म ( इन्हीं के योग को घमें कहते ह ) के साथ, तीनों 
प्रकार के ढु:खों “( १) आध्यात्मिकनकाम ऋ्रोधादि, ( २) आधि- 
भौतिक-सिह, व्यात्र, चोर आदि ले पहुंचने चाले तथा (३) 
आशधिदेविकस्अम्ि, वायु, विजली आदि से पहुंचने वाले” से 
छूट कर मुक्त हो जाता है| मनुष्य के पुरुषा्थ की, जेसा कद्दा 
गया हैं, अन्तिम गति यही मुक्ति है । कुछेक सज्जन, कम का 
निरादर करते डुए कद्द दिया करते हे 
कि मुक्ति केचल ज्ञात से होती हे । 
ऐसा कहलसे वालों में, सुख्य स्थान 
है । परन्तु स्वये 


मुक्लि के सुस्थ साधन 
ज्ञान ओर कर्म 


शकरमतानुयायी नवीनवेदान्तियों का है 
चेदान्तदर्शन में, जिसके टीका के आधार से, यह ( माया ) वाद 

(१ ) स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश 
आदि में, शंकराचार्य के संप्रदाय भायावाद को नवीनवेदान्त लिखा है 
परन्तु असल में स्वामीजी इस वाक्य के प्रारम्भ करनेवाले नहीं थे। 
इससे पहले सांख्यदर्शन के सूत्र “ना5विद्यातो5प्यवस्तुना वन्‍्धाइयोगात”” 
( सांस्य० १ । २० ) के भाष्य मे विज्ञानभिक्षु ने, उन्हें नवीनवेढांती 
लिखा था । विज्ञानभिल्‍ु के शब्द ये हैं:--'अनयेव व रीत्या नवीनाना- 
सपि प्रच्छन्नवोद्धानां मायावादिनामविद्यामात्रस्थ हुच्छस्थ वन्धहेतुत्व॑ 
निराकृत चेदितन्यम्‌ । 
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चला है इसे (मुक्ति को) फेचल ज्ञानजन्य नहीं कहा है। 
वंदान्त का यह प्रकरण बड़ा मनोरंजक हे। हम थोड़ी खी 
उसकी यहां चर्चा करते हें!-- 


वेदान्त में एक जगह वाद्रायण के प्रमाण स ब्रह्मज्ञान से सुक्ति 

का द्वोता कथन किया गया है | डसके बाद “जेमिनि” का 
वेदान्त दर्शन और सुक्कि ये भदर्शन किया गया है कि “जैमिनि 
आचार्य ऐसा कहते हैं कि जैसे अन्य 

प्रकरणों में हे बेसे दी ब्रह्मश्ञान को कर्म: 
कायइ का शेष द्वोने से ( उसके द्वारा ) सुक्ति का कथन है ।' 
बादरायणु के मत में कर्म का निरादर नहीं किया गया है इसी 
लिये आगे लिखा हे कि ( ऋषि मुनियों तथा जनकादि का ) 
आचरण देखने से भी पाया जाता है कि वे ज्ञान और कमे दोनों 
का अचलम्ब लेते थे ” यह बात, वेद द्वारा श्रवण होने से, 
प्रमाण मानने योग्य है फिर दशनकार ने लिखा हे कि “सम- 
न्वारमस्सभ शब्द से! सी ज्ञान और कमे दोनों का साधन 
होना पाया जाता है” । तथा “क्रम वाले को ज्ञान 


के साधन 
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( १ ) पुरुपार्थोपत. शब्दादिति बादरायणः ॥ वेदान्त० ३। ४। १ । 
नोट--इस सूत्र में “अतः” शब्द से, प्र्तपादोक्त 'गुणोपसंहार- 
ज्ञान” की अलुद्धत्ति लेकर ज्ञान से मोक्त का कथन है । 
( २ ) शेपत्वात्‌ पुरुपार्थवादो यथा5न्येप्विति जैसिनिः ॥ 
चेदा० ३।४।२॥ 
(३ ) शआ्राचारद्शेनात्‌ ॥ चेदा० ३ । ४ । हे ) 
(४) तचछुते; ॥ वेदा० ३।४। ४ ॥ कुव्वैन्नेवेहकसोणि » 2८ 


यजुर्वेद ४० ।२ ४ 


( & ) समन्वारम्भयात्‌ ॥ ३ । ४। * ॥ 


१३२ ] कमेरहस्य 
0 
का उपदेश पाये जाने से भी”! दोनों को आवश्यक 
ठहराया है । 


फिर दर्शनकार ने कहा है कि “नियम पाये जाने से भी 
मुक्ति के लिये ज्ञान और कर्म दोनों का दोना आवश्यक है 
नियम का तात्पय्य वद्प्रतिपादित नियम से है। चेद ने इस 
संबंध में बड़ी मनोरंजक ओर स्पष्ट शिक्षा दी हे | वेद मे एक 
जगह कहा गया हैः--“वे जो, ( ज्ञान की उपेक्ता करके केवल ) 
कम का सेवन करते हैं, अधकार मे प्रवेश करत हैं और डससे 
भी अधिक वे जो ( कम की उपेक्षा करके केवल ) ज्ञान में रत 
( निम्न ) होते हैं?” । अर्थात ज्ञान की उपेक्षा करने के मुका- 
बिले में, वेद ने, कम की उपेक्षा करने को, अधिक अ्रेधकार में 
ले जाने वाला, कहा है | परंतु वेद का सिद्धान्त यह हे कि 
दोनों में स एक की भी उपक्षा नहीं करनी चाहिये। इसीलिये 


ऐप 
चेद ने, उपर्युक्त शिक्षा देने के बाद, डपदेश किया है।--“'जो 


ज्ञान और कर्म दोनों को साथ साथ काम में लाते हैं, वे कर्म 


नोट--बृहदारण्यकोपनिपद्‌ के वाक्य का यहां हवाला दिया गया है । 

वह वाक्य इस अकार है!-- 
“त॑ विद्याकम्मंणी समन्वारभेते ।/? (ब्रृह० ४ ।४। २) 

श्रथोत्‌ उस मुक्कि में जाने वाले जीव के साथ ज्ञान और कर्म सम्यक 
अकार से जाते हैं । 

( १ ) तद्वतो विधानात्‌ ॥ ( वेदा० ३ | ४ । ६ । 

( २ ) नियसाच्च । ( वेदांतदशन ३ (४ ७ ) 

(३ ) अन्धन्तम: प्रविशन्ति येषविद्याम॒पासते । ! 

ततोभूय इच ते तमो य उ विद्याया (५२ता; ॥ 


( यजुवंद ४० | १२ ) 
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के छारा मसुत्यु को पार करके, ज्ञान के द्वारा अमरत्व को 
प्राप्त करते है । 

गीता में भी कर्म का महत्व प्रकट किया गया है| जब 
गीता के दूसरे अध्याय के अत मे. कृष्ण महाराज ने कमे से 
शान की श्रेष्ठता प्रकट की तो तीसरे अध्याय के पारंभ ही में, 
श्रजजुन ने, उनसे प्रद्धा कि “यदि तुम्हारे मत में कम से ज्ञान 
श्रेष्ठ है तो तुम. हे केशव ! किसलिये ( यु जैसे ) घोर कमे 
में मुझे लगात हो” ?” तो इन प्रश्नों के उत्तर में कर्म की महिमा 
प्रकट करते हुये कृष्णजी ने अर्जुन से कहा कि “तू नियत कमे 
कर क्योंकि अकर्मता से तो कम करना श्रेष्ठ है ! क्योंकि अक- 
मंता ले तो शरीर भी कायम नहीं रह सकता |” 


अस्तु ! बेटान्त दर्शनकार ने. नियम की बात कहते ह॒ये, 
बादरायणमुनि के संबंध में प्रकट किया है कि “अधिक 
स्पष्ट उपदेश से तो बादरायण का ऐसा ही तात्पय्य हे (कि 
कर्मपर्वक शान होना चाहिये) डलस का कथन स्पष्ट देखने 
से |! यहां दशनकार ने वादरायण ओर ज्ञेमिनि की सम्म- 
तियों में मेल दिखला दिया । क्यों यद्द मेल दिखलाया इसका 

(१ ) विद्याय्वाविद्याक्ष यस्तद्वेदोभय ९? सह ! श्रविद्यया रूत्यु तीत्वो 
विद्यया पम्तमरलुते ॥ ( यजुर्वेद ४७० । १४ ) 

( २ ) ज्यायसी चेव्कर्मणस्ते सता बुद्धि्जनादन । तत्किं कर्मणि घोरे मां 
नियोजयसि केशव ॥ ( गीता ३ । १ ) 

( ३ ) नियत कुरु कर्म स्वें कर्म ज्यायो हाकर्मण । शरीरयात्रापिच ते न 
असिद्धश्रेदकर्मणः ॥ ( गीता ३। ८ ) 

( ४ ) अधिकोपदेशात्तु वादरायणस्यैवं तदर्शनात्‌ । 

( वेदान्त ३ । ४ | ् ) 
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उत्तर दर्शनकार ने दिया है इसलिये कि “दोनों-के दशन तुल्य 
है! ” अर्थात्‌ वादरायण और जैमिनि के दशनों में अधिरोध 
है इसलिये उनके मतों में भी समता होनी चाहिये | फिर उन्‍्हों' 
( दशनकार ) ने केवल ज्ञान से मुक्ति होने के सम्बंध में स्पष्ट 
कटद्द दिया कि “यह सावैजिक नियम नहीं है ।” अर्थात्‌ 
कोई कोई ऐसा भी मानते हैं परंतु अधिकतर कर्म और ज्ञान 
दोनों ही से सुक्ति का होना स्वीकार करते हैं। दश्शनकार ने 
इस प्रकरण को समाप्त करते हुए ज्ञान और कर्म के त्रिये 
कहा कि इनका “विभाग १०० के समान हे? ॥” अथोत्‌ ५०- 
४० का योग सी होता है इसी तरह से कर्म और ज्ञान का 
विभाग है| अथौीत्‌ मोत्न के लिय जिस प्रकार ज्ञान की ज़रूरत 
है उसी प्रकार कर्म की भी | 
सांख्यदशन में प्रक्तति और डसकी विकृति के यथार्थक्षान 
होने को मुक्ति का कारण बतलाया गया है ! और कर्म को 
सांख्यदर्शन और मक्ति.. जे का कारण नहीं कहा। एक जग 
सांख्य में कहा गया है कि “काम्य 
( सकाम ) ओर अकास्य ( निष्काम ) में भी साध्यत्व ( साधन- 
जन्य ) की समानता से ” ( दु.ख वा बन्ध की निवृत्ति नहीं ) 
फिर इसके आगे कहा गया है कि “स्वरूप से मुक्त कों 
पराकाष्ठा का वन्‍्ध नाशमात्र हे (इसलिये) समानता नहीं” ।॥” 
(१ ) छुल्यं तु दर्शनम्र्‌ । ( चेदांत० ३ (धय६)....... 
( ३२ ) असार्मत्रिकी | ( वेदांतन ३।४। १० ) 
(३ ) विभाग: शतवत्‌ । ( चेदान्त० ३। ४ । ११ ) 
(४ ) कास्प्रे5कास्प्रेपि साध्यत्वा$विशेषात्‌ ॥ ( सांख्य० १ | ८ झओ 


( < ) निजमुकस्य वस्धध्यंससात्र परंन समानत्वम्‌ ॥ 
सांख्य० १। झद ॥ 
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अथोत्‌ यदि केबल कम से मुक्ति हो तो आत्मा का साज्षात्‌ 
सच्चिन्मात्र स्वरूप से नहीं होता परन्तु विवेक (ज्ञान) से 
मुक्ति दो तो उस निजञमुक्त ( स्वरूप से मुक्त ) का बंधन 
पूर्णतया नण्ठ हो ज्ञाता है इसलिये कमे द्वारा मोक्ष को ज्ञान- 
जन्‍्य मोक्ष की समानता नहीं इन तथा इस प्रकरण के ( दशशना- 
न्तगत ) अन्य सूच्रों पर दाप्टि डालने से यह बात साफ़ हो 
जाती है कि दर्शंनकार ने केवल कम से मुक्ति होने का निषेध 
करते हुये, उसको, यदि हो भी, तो डसे गोणता दी है। परन्तु 
असल में केवल कर्म से मुक्त होने का प्रश्न तो कही डठाया 
ही नहीं गया जो लोग कर्म को सुक्ति का साधन मानते हैं वे 
शान की उपक्ता नदी करते, किन्तु उनका कथन है कि ज्ञान 
ओर कम दोनों ही से मुक्ति होती है | अतः स्पष्ट है कि इस 
प्रकरण में सांख्यदर्शन का, चंद अथवा वेदान्त और भीमांसा 
आदि से विरोध नहीं | विरोध डस समय हो सकता था यदि 
कोई इनमें से केवल कम से मुक्त होने का प्रतिपादून करता | 





बाहरवां अध्याय 
खक्ाम और निष्काम के 


बेंद में एक जगह शिक्षा दी गई है कि “कर्म करते हुये 
ही, मनुष्य, सौ वर्ष जीने की इच्छा करे परन्तु शर्ते यह है 
कि वे करने वाले को लिप्त न करें अथात्‌ मनुष्य उनमें फंस न 
जावे, इससे भिन्न और कोई मार्ग नहीं है । मंत्र का भाव 
स्पष्ट है कि मनुष्य के लिये उसकी उद्देश्य की पूर्त का, एक 
ट्वी मागे हे और वह यह हे कि वह कर्म करे परन्तु इस प्रकार 
से करे कि वे उसके बंधन में लाने का कारण ने बनें। कर्म के 
बंधन में लाने न लाने की दृष्टि से, कम दो प्रकार के होते हें । 

(१) सकाम कम (२) निष्काम कमे--जो कमे सांसारिक फल 
की इच्छा रख कर किये जाते हैं, वे सकाम और फल की इच्छा 
नरख ओर केवल अपना घर्म ( कतेव्य ) समझ कर ज्ञो किये 
जाते है वे निष्काम कम कहे जाते हैं । 

इन दोनों प्रकार के कर्मो का सुख्य अन्तर यह है कि 
सकाम कर्म से चह वासना उत्पन्न होती है जिसका इससे पूर्व 
दोनों प्रकार के कर्मों का पऐेंख दो चुका है और जिसका काम 

मर अस्त यह होता हैं कि जिस प्रकार के कमे 

मु की वह वासना हे इसी प्रकार के कमे 

( १ ) कुर्वन्नेवेह कम्मोंणि जिज्ीविपेच्छुतर समा: | 
एवन्त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 
यजुर्गेद ४० । २। 
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करने की भीतर से प्रेरणा करती रहती है। योगद्शन का 
भाष्य करते हुये व्यासमुनि ने एक संसार-चक्र की वात कही 
हैं । चह चक्र ( पहिया ) छः अरे वाला होता है।--मनुष्य इच्छा 
करके कम करता हे, डसका फल 
सुख फिर उपयुक्त प्रकार की इच्छा- 
नचुझूल कम कराती है, उससे फिर सुख और खुख से फिर 
वही खुख की वासना अझौर उससे फिर वही इच्छा । इस 
प्रकार (१) इच्छित कर्म (२) इसका फल सुख और (२) सुख की 
वासना, ये चक्र के तीन अरे हैं । इसी प्रकार (१) छ्वेष से पूरे 
कमे, (२) डसका फल दु:ख और (३) उस दुःख से वनी, दुःख की 
वासना. ये चक्र के दूसरे तीत अरे हैं। इन छः अरों से बना 
चक्र, संसारी पुरुषों को, बराबर चक्र में रखता हे । इसी चक्र 
को संसारचक्र कहते हैं । इसी चक्र में रहने का नाम, कमे मे, 
मनुष्य का लिप्त होना या यों काहिये कि कम का मनुष्य में लिप्त 
होना है ।जब तक यह रागद्वेपजन्य वासना मनुष्य के अतःकरणस्थ 
चित्त के अतगेत रहती छे तब तक, मनुष्य इस संसारचक्र 
ञथवा मरने जीने के चक्र से निकल नहीं सकता परन्तु 
निष्काम कर करने से कम करने का अभ्यास वनने पर भी, 
यह बंधन में रखने वाली वासना नहीं वना करती इस प्रकार 
निष्कामकर्मकत्ती, निष्काम कम करते हुये, आवागमन के 
वेधन से छूट जाया करता है न सखार चक्र उसे अपने लपेट 
में ले सकता है और न वह वासना के जाल में दी फंस सकता 
है । इस ( संसार ) चक्र में फंसे हुये प्राणी इससे किस प्रकार 
निकल सकते हे? इस का उपाय और एकमात्र उपाय 
सकामता का निष्कामता में परिवत्तेन करना है | इस परिवर्त्तन 
से प्रभावित मनुष्य, निष्काम कम करने का अभ्यास करके, 


सांसारचक्र 


वासनाओं का नाश करता है | उनके न रहने से, खुख दुःख भी 
पृथक हो जाते हैं ओर खुख दु/ःख के न रहने से उनकी वाख- 
नायें भी नही बन सकती | इस प्रकार चक्र के छुओं अरे 
निकस्पे होकर चकऋ टूट जाता है और मनुष्य उसके बंधन से 

र हो जाता है | यह शिक्षा वेद ओर डपनिषद की है। गीता 

गीता और कर्ममोग.. भी इसी शिक्षा का का किया 

गया है | एक जगह गीता में कद्दा गया 

है कि 'विद्ञानू लोग काम्य (सकाम ) कर्म के त्याग को 

सन्‍यास कहते है । असली त्याग समस्त कमी क फल का 
त्याग ही कहा जाता है? ।” 

फिर एक दूसरी जगह कहा गया हें:- “कम का त्याग 
( संन्यास ) और कर्मयोग ( फलत्याग की इच्छा के साथ कमे 
करना ) दोनों ही श्रेयस्कर हैं | तो भी कम त्याग से करमयोग 
को विशेषता है |” थीता में योग अथवा कमेयोंग किसे 
कटद्दा गया हे? यह वात गीता के निम्न वाक्‍्यों से प्रकट 
होती हैः-- 

“है अज्जुन कर्म के फल को त्याग करते हुए, एकाग्र 
चित्त द्ोकर, कम कर । उस कर्म की सिद्धि ओर असिद्धि दोनों 
में समता का भाव रख, इसी समता को योग कदटते हें? । 
(३) फिर एक और जगद कहद्दा गया हैः -- 

(१ ) काम्यानां कर्मेणां न्यास संन्यास कवयो विदुः । 

सर्वेकर्मफलत्यागं ग्राहुस्त्यार्ग विचच्चणा: ॥ गीता १८5। २। 

(२ ) संन्यास: कर्मयोगश्व नि.श्रेयसकराबुभो । 

तयोस्तु कमसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यत्ते ॥ गीता & । २। 
(३ ) योगस्थ: कुरु कमोंणि सद्ग त्यक्त्वा धनव्जय । 
सिद्यसिच्यो: समो भूत्वा समत्व॑ योग उच्चते।। गीता २ । ४८ ॥ 
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चुद्धियुक्त (ज्ञानी ) होकर यहां अच्छे और चुरे कर्मों में 
( फल की इच्छा ) मनुष्य छोड़ देता है, इसलिये तू योग की 
प्राप्ति के लिये उसमें लग, वह योग, कर्म में कुशलता ही का 
नाम है क्यों, इस फल की इच्छात्यागरूप योग में 
मनुष्य को लगना चाहिये ? इसका उत्तर गीता में इस प्रकार 
दिया गया हैः--“कर्म करने ही में तेरा अधिकार है फल में 
कदापि नही, इसलिये तू कर्मफल (की इच्छा ) का हेतु मत 
बन, न अकर्मता से अपना नाता जोड़ ।” प्रारम्भ से लेकर 
अत तक समस्त गीता की, कर्मफल के संबन्ध मे, यही टोन 
है । बह कर्म करने की शिक्ता दते में सबसे बढ़ कर हे परंतु 
चाहती है कि जो कुछ करो सब इंश्वर के अर्पण करते हुये 

करो । अपने स्वार्थ के संवन्ध को उसमे रखना पाप समभो | 
कुछेक महानुभावों के हृदय में यह शंका उत्पन्न हुआ 
करती है कि किस प्रकार यह संभव है कि कोई मलजुष्य 
निष्काम दो जावे ? वह इच्छा किये 
बिना संसार में कोई काम नहीं कर 
सकता । अच्छे से अच्छे काम के 
लिये भी इच्छा करने की ज़रूरत हुआ करती है | इस शंका 
कासमाधान यह है कि निष्काम कर्म करने की प्रेरणा करने वाले 
भी यह नही कहते कि मनुष्य इच्छा न करे । चह ईश्वर की 
ओर चलना चाहता है, धमे समझा कर कोई काम करना 

( १ ) बुद्धियुक्को जहातीह उसे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योग: कर्मखु कौशलम ॥ 


गीता २। ४० ॥ 
( २ ) कर्मण्येवाघिकारस्ते माफलेषु कदाचन । 


माकर्मफलहेतु भूमाते सह्गग5स्व्वकर्मरिए ॥ गीता २। ४७ ॥ 


क्या निप्कास बनना 
५ ब 
संभव है ? 
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चाहता है, किसी मुसीबत में फंसे हुए को डससे छुड़ाना 
चाद्दता है अथवा और इसी प्रकार के कोई अन्य कृत्य, जिनमें 
डसका, अपने लिये लेशमात्र भी ( सांसारिक ) स्वार्थ नहीं है, 
करना चाहता है, तो इनमें से कोई भी कृत्य इच्छारद्वित नहीं 
हो सकता | इसलिये यह समभना तो भूल है कि निष्कामता के 
हामी, यह चाहते हैं कि मनृष्य इच्छारहित हो जावे । डन्का 
कहना केवल यह दे कि तुम कर्म करते हुए अपने, किसी ऐसे 
स्वार्थ का, उससे संबंध न जोश, जिसके छारा तुम किन्‍्ही 
प्राकृतिक खुखों की, अपने लिये कामना करते दो | प्राकृतिक 
खुखों का अश्रभिप्राय, अपने लिये धन, पुत्र, खी, सांसारिक मान 
प्रतिष्ठा आदि की इच्छा करता है। इस प्रकार की इच्छायें, 
चेधन में रखने चाली वासनाये पेदा करती हैं | अन्य, ईश्वर-- 
प्राप्ति अथवा लो कोपकार, करने आदि की इच्छायें, बंधन मे 
लाने ओर चंधन को उढ़ रखते बाली वासनायें, नहीं पेदा 
करती । 

कुछेक महापुरुषों के छदय में एक और दुसरे प्रकार की 

शंका उत्पन्न होती है कि अपने लिये इच्छा न करके, निष्काम 
रह्दन सं, मन्ुप्य कम कर के भरी घा< 
ही में रहेगा! क्यों घाटे में रहेगा ? इसके 
लिये उनका कहना यह हे कि जब तुम 
किसी से कुछ चादते ही नही हो तो तुम्ही को क्यों कोई कुछ 
देन लगा ? इस प्रकार की शंका करने बाले एक नियम क॑ 
बात का भुला दते हे आर वह वात यह है कि कम्मविज्ञान 
बा तो एक अटल सिद्धार हूँ कि मनुष्य कर्म करके 
उसक फल सर. न इच्छा रखते पर भी, वच नहीं सकता ! 
अच्छा या दुए जखसा थी कम दें, उसका बेसा ही फल अवश्य 


ही हि. हट आम 3ल+धञ3ढधची +ध >ी $ीाी 


क्या निष्कास कम 
करना घाट का सोदा है ? 
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मिलेगा इसलिये फल की इच्छा करके, मनुष्य अपने लिये 
वेधन पेदा कर लेचे, इससे अधिक ओर उसे लाभ कुछ नहीं 
क्योंकि किये कम का फल तो अवश्य दी मिलेगा। यहां हम 
एक उदाहरण देते & जिससे इन दोनों प्रकार के कर्मा के 
अच्छे और बुरे दोनो पहलू, भली भांति, प्रकट हो ज्ाबेगे-- 
एक सकामबादी गृहरुथ के घर में पुत्र का जन्म हुआ 
पुत्रोत्पत्ति के साथ दी उसने ख्याली घोड़े दोड़ाने शुरू किये 
छोर उसके साथ अनेक आशायें 
बाॉधनी शुरू कर दी कि पुन्न बड़ा 
होकर उसको वहत धन देगा ओर अनेक प्रकार की सेवा 
शुश्रपा करेगा इत्यादि | पुत्र के अच्छे ओर बुरे दोगों प्रकार 
के होने की सभावता है। ऋत्पना करो वह अच्छा हुआ 
सच तो उस मग्रृहस्थ की समस्त आशार्ये पूरी दोगई परन्तु 
यदि अच्छा न हुआ और डख ( पुत्र ) ने, माता पिता को कष्ट 
दिया, तब उस ग्रहस्थ की समस्त आशाशओं पर पानी फिर 
गया और उसे क्लेशित होता पड़ा। हमने देख लिया कि सकाम- 
वादी ग्रहस्थ को, पुत्र के अच्छा न होने और इसी कारण, 
उसकी आशाओं के पूर्ण न होने से छुःख डठाना पड़ा। अब 
दखतरे निष्कामवादी ग्रहस्थ को देखो:--डसके घरमे भी एक 
पुत्र पैदा छुआ, उसने अपने सिद्धांव के अनुकूल, डस पुत्र के 
साथ कोई आशायें नहीं बांधी किन्तु पुत्र को रक्षा करते हुये, 
डसके अच्छे बनाने को अपना कतेव्य स्थिर किया। अब 
कल्पना करो कि पुत्र अच्छा हुआ और डसने माता पिता की 
अच्छी सेवा की वो इससे उस गरहस्थ को, पहले ग्रहरुथ की 
अपेक्षा, अधिक प्रसन्नता हुईं, क्योंकि आशा की पूर्ति से 
तो प्रसन्नता होती दी है परन्तु बिना किसी आशा ही के, किसी 


एक उदाहरण 
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को यदि कुछ मिल जाधे तो उससे, उसे अधिक प्रसन्नता 
होती है । अब कल्पना करो कि पुत्र अच्छा नहीं हुआ ओर 
उसने कोई अच्छा सलूक, माता-पिता के साथ, नहीं किया, 
तब भी इस दूसरे ग्रहस्थ को कुछ कष्ट नद्ीं हुआ क्योंकि, 
सकामवबादी गृहस्थ की तरह, इसने पुत्र के साथ कोई आशा 
बाँधी ही नही थी | संसार में क्लेश तो आशा की पूर्ति न होने 
ही से हुआ करता है जैसा कि एक कवि ने कद्दा है;-- 
रहती थी यास दिल में तो खटका न था कोई । 
उम्मीद दी ने डाल रकखा है अज़ाब' में ॥ 
उदाहरण से स्पष्ट है कि सकामवादी गुहस्थ को एक 
सूरत में कष्ट भोगना पड़ा परन्तु निष्कामबादी को किसी खुरत 
में भी कोई तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ी । अब विचार कर देखो 
कि सक्रामता और निष्क्नामता दोनों में से कौन मेहगा सोदा हे | 
कर्म के आदर्श पर दष्टिपात करने से, यह स्थीकार करने 
के लिय वायित होना पड़ता हैं कि इस देश तथा पश्चिमी देशों 
निप्काम कम और. + आदेशों में, पूषे और पश्चिम ही का 
उपयोगितावाद... अंतर भी हे। हमारे देश में कर्म का 
आदश निष्कामता है | तुम यदि किसी 
की सेवा करते हो तो यद्द ख्याल मत करो कि तुम डस दुःख- 
अस्त व्यक्ति पर कोई अहसान करते हो किन्तु तुम्हारे भीतर 
जो भावना होनी चाहिये वह यह कि तुम अपने एक पवित्र 
कत्तेव्य का पालन कर रहे हो। यह है निष्काम कर्म का आदर्श, 
परन्तु पश्चिमी देशों में जो आदश इस समय मिलता है वह है 
डउपयोगिताबाद का ! इस चाद्‌ का अभिप्राय यह के कि कोई 
काम न करो जबतक उसले अपने किसी सवा की सिद्धि न 
($)यासजनिराशा, (२) अ्ज़ावल्कजलेश।............... 
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होती हो । इस बाद के पक्तपोषकों का कथन है कि दया, 

डपकार आदि सब निरथक शब्द हैं ! यदि कोई कहता है कि 

वह किसी पर दया या अहसान करता ७8 तो यह बात मूठ हे, 

वह सब कुछ अपनी न्वार्थसिद्धि ही के लिये करता हे । 

उदाहरण के लिये माता को लीजिये ! कहा जाता हे कि माता 

बहा उपकार बच्चे पर करती हे | अपने किये भोजन का सर्वो- 

त्तम अश, दूध के रूप में बच्चे को देती है परंतु उपयुक्त बाद 

के पोपक कहते हैं कि यह भी ग्रलत है। माता के स्तनों में 

श्च्छै डे | है कप 

दूध पंदा हो जाता है ओर जबतक वह न निकले माता के लिये 

कष्ट का कारण रहता है इसलिये माता, बच्चे पर दया करके 

नहीं अपितु अपने कए के निवारणार्थ, बच्चे को दूध पिलाया 

बे 5 २ कप 

करती है । इन महापुरुषों से कोई पूछे कि माता बच्चे का मल 

सूत्र, अपने किस स्वार्थ की प्र्ति फे लिये, साफ़ क्रिया करती 

हे ? क्‍या माता डस बच्चे को छोड़ कर उससे बेखुध नहीं दो 
सकती थी ? फिर क्‍यों डसकी देख भाल करती है ? 

के. कै 

इस स्कूल के एक विद्वान ने तो सत्य और आचार दोनों 

को उन्मूलन करने का यत्न किया है ! वह कहता हेः--“किसी 

रे कर 

ले. य्य ष्ट (7-4 
उंपयोगितोबाद मसले ५ मय गे परिणाम की ओर ध्यान देने 
औरऑलपोर आम: ही उसकी नीतिमत्ता निश्चित 
5 

की ज्ञानी चाहिये। यदि मेरा यह विश्वास 

हो कि स्रूठ बोलने से ही कल्याण होगा तो में सत्य बोलने के 

लिये कभी तथ्यार नहीं रहूंगा। मेरे इस विश्वास में यह 

भाव भी हो सकता हे कि इस समय क्ठ बोलना ही मेरा 

कर्चव्य हे? । 
( १ ) [९४6 9069॥श778 0९06706 04 ॥068, (7: व 


5९2८, 29, 9 869 # 2गव ५0॥007 ) 
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यहां लेजली स्टीफ़िन्स ने यदि सत्य की अवहेलना करने 
की शिक्षा दी है तो एक दूसरी जगह जान स्छुआटे मिल ने 
चोरी करना जायज़ उहराया है, मिल ने लिखा हे कि इस 
प्रकार जान बचाने के लिये चोरी करना न केवल विहित अपितु 
डसतका करना कर्तव्य होगा 


उपयोगिताबाद की इन उपयुक्त शिक्षाओं तथा इसी प्रकार की 
अन्य शिक्षाओं के प्रभावों से प्रभावित होकर सत्य तथा आचार 
के संबंध में पश्चिमी देशों का दष्टिकोण ही बदलसा गया प्रतीत 
होता दे । एक विद्वान ने एक जगह लिखा है:-“ किसी अशरेज़ 
लड़के को कभी खत्य बोलना नहीं सिखलाया जाता केवल 
इसतीलिये कि डसमें सत्य के लिये प्रेम न पेंदा हो | प्रारंभ ही 
से, डसे ज्ञो सिखलाया जाता है वह केवल यह कि वास्तविकता 
क्या दे इसकी परवाह न करे, जो कुछ डसे परवाह करनी 
चअहिये वह केवल इस वात की कि व्यावहारिक जीवन में कि 


प्रकार कोई घटना, अपने पक्त की सिद्धि में, प्रयुक्त की 
जा सकती हैं. |” 


क्िजजज+न>+ + न नी तकयय---+त. अब 


(१ )८॥४७ 0 88ए8 ७ 6, ॥॥ ॥78५ 706 079 9९ 
80 570)6 +पा & वैपाए ४0 छांण्यो 2" ( 78 एड्रातद्वाान्ा- 
ढ9 (री ४ >. 89, 4800 ई५१60॥)., ) 


(२ ) 2४० धराषश्वाई) 00ए8 ४ए७॥ ६#प९)60 ॥0 ७]0९४/ 
घी6 की पा) 07 6 ए27ए 879]6 ९8807 िक्ष। ॥8 ॥५ 
76ए९७ द्रधाह0 60 व€डाए2ड 6 फ्रप। शित्रा ४6 एशाए 
५950 ॥७ ॥8 पट ६80 98 ६0गब्ी५ टक्का'2 ७५७ 8५ ६0 ४४))6- 
चीहशा! & मिए6 व5 व खिल... मिंट ॥5 लाएए]॥ 60 ०0७7९ ०7ए 
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आचार-शास्त्र के अ्रध्यापक प्रोफेसर सिज्विक ने निर्यात 
ठहराया हैं'-- 

पश्चिमी आचार शास्त्र 
आर सत्य 


(१) “छोटे लड़कों और पागलों को 
उत्तर देने के समय, रोगियों को उनका 
रोग विवरण देते समय, चोरों और 
अन्याय से प्रश्न करने वालों को उत्तर देते समय, अथवा वकीलों 
को अपने व्यवसाय में क्रूड बोलना अन्लुच्चित नहीं है” ।” 

(१) फिर एक जगह सिजविक ने लिखा हे!--“यद्यपि 
कहा गया है कि सबको सच बोलना चाहिये तथापि हम नहीं 
कष्ट सकते कि जिन राजनीतिज्ञों को अपनी कायवादी मुप्त 
रखनी पड़ती हे, वे अन्‍्यों के साथ, अथवा व्यापारी अपने 
आहकों के साथ, हमेशा सच ही बोला करें ।” 

(३) एक ओऔर जगह इसी प्रकार की रिआयत पादरियों 
आर सखिपाहियों को भी दी गई है ! 

(४) ज्ञान स्ठुआर्ट मिल ने भी, अपने डउपयोगिताबाद 
सम्बंधी अंथ में, उपयुक्त अपचादों में से अनेक का समर्थन 
किया हे | 
(46 ३8 शाएु॥ए०ते था ज़ोॉ8शा8 ४॥९ ह8घा76 ( +६8४87798 0 
4 एछ786 09 नि, 7, ।8]], 7 0. 8, ) 

(१ ) 5व956रह 2600व 6 7४प्चञ)658, 3660 या 
€॥; 24, 86०, 6, 9 8358 (7४ +#वप्रंणा ) &80 8९९ 9 
85 60 87 ). 

(२ )१००. 300 ४ (7: व] 86०, 7., 9. 494 छा 
3007 । (7; ५ 86०, 3 9. 69, 

(३) शा?! एशाफंशाईएं3), (ए॥३ वा ऊ. 38 छाव॑ 
(84 ( 80॥ ॥५4007. ) 


किनल+नन-कल णए। 
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(४) इन अपवादों का प्रारंभ, ईसा के शिष्य, पाल ने 
किया था। उसने एक जगह कहा है:--“यदि मेरे असत्य 
भाषण से प्रभु के सत्य की महिमा अधिक बढ़ती हैं ( श्रर्थात्‌ 
ईसाई धर्म का प्रचार द्वोता अथवा बढ़ता दे )तो इससे मे 
पापी क्‍योंकर हो सकता हूँ” । पाल के शब्द थे हैं:-- 

9067 ॥ #पएप्नीी ०0६ 090वे #90) 77076 890057व4व९वं 
धा0एएट)ी पाए वींल पराएण धिड छी09; छकाज़ एढ४ थे | 
गो50 |परवेट्०१ 88 & शागाशा' 7?! * 

नोट - लाई मत के इतिहासकार मिल मेन ( 07) 7087 ) 
ने लिखा है कि प्राचीन ईसाई पादरी प्राय' इसी प्रकार का 
आचरण, ईसाईपरमेप्रचार में, किया करते थे । 


इस प्रकार के अपवादों का उल्लेख करने पर कई देशी ओर 
विदेशी विद्वान, महाभारत में भी ऐसे ही अपवादों के होने की, बाव 
कह दिया करते हैं । हम उनका भी यहां उल्लेख किये देते हैं:-- 
(१ ) “हंसी में, विवाह के समय, स्त्रियों के साथ, अब 
जान पर आ चने तव तथा समस्त संपत्ति के जाने पर डसकी 
रक्षा के लिये फूट बोलना पाप नहीं है ।” 
महा त ओर अं ये पांच स्थल हैं जहां केवल वाचक 
के विवाद सत्य ( शब्दोच्चारण मात्र ) और सव्वे- 
भूतहित में अतर या विरोध होता हद, 
( १ ) ॥[०गत्वा5 है 7. 
(२) न नर्मयुक्तः वचन हिनस्ति, न स्त्रीपु राजन्न विवाहकाले । 
प्राणात्यये स«» '्पहारे पद्चाद्वतान्याडुरप्रातकानि ॥ 
। ( महाभारत थ्रा० ८5&२॥ १६, शांतिपर्च १०६, तथा 
मनुस्मति ८, ११० ) 
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वहां असत्य भाषण की अन्ञभति दी गई है परन्तु अनुभति दंते 
हुये उस न आवश्यक चतलाया गया हैं ओर न कत्तेत्य ठहराया 
गया है, किन्तु श्रेष्ता सत्यभाषण ही को अत में दी गई है 
परन्तु योरुप में तो व्यवहार ( व्यवसायादि ) में असत्य विहित 
ठहराया गया है । (२) वे मनुष्य जो अपने वा दूसरे के लिये 
तथा हंसी में भी केंठ नहीं बोलत वे स्वर्गगामी होते हैं । 
असरुनु ! अब हम फिर अपने विषय पर आ जाना चाहिये । 
कहा यह जा रहा था कि आदशे के भेद से पू्े मे निष्कामबाद 
ओर पश्चिम भे डप्रयोगितावाद का जन्म हुआ। दोनों वादों 
पर एक दृष्टि डालने स, निष्काम कम की महत्ता प्रत्येक पर 


ये 


प्रकट हो ज्ञाती हैं । 





( १ ) आत्महेतोः परार्थे वा नरम हास्यादूभयात्तथा । 


ये सपा न वदन्तीह ते नरा: स्वगेगामिनः ॥ 
( महाभारत अ्रनु० १४४ । १६ ) 





तेरहवां अध्याय 


इस अध्याय में हम कुछेक ऐसी वातों का उल्लेख करना 
चाहते हैं ज्ञो कम और डसके फल- 
है सोग से संबन्धित हैं और उनका अब 
५3000 तक चविचरण नहीं दिया गया | 
सांख्यकार ने एक जगह लिखा हे कि प्रकतति और पुरुष 
के साज्ात्‌ कर लेने को तत्व कहते हैं और तत्वज्ञानी होने 
( मोक्ष प्राप्त कर लेने) पर दोनों 
 सल ( 3 ओर भोकतृध्व )्‌ नहीं रहते! । 
होता है ! तात्पयें, इस का स्पष्ठ है कि मोक्ष में 
जीवान्मा शुद्ध अपने स्वरूप में हो जाता 
है, किसी प्रकार का प्राकृतिक वंधन शरीरादि के रूप से भी 
वाक़ी नहीं रहता इसलिये जगत्‌ में जिसे शरीरादि के द्वारा 
किये कर्म और उन्हीं के दरा उपलब्ध भोग कहते हैं, बाक़ी 
नहीं रहते, अवश्य शुद्ध आत्मा आनन्द का अनुभव करता है 
ओर ईश्वर को भी स्मरण करता ह, क्योंकि वही एकमात्र 
उसके आत्मिक चिन्तन का विपय रह जाता है और उसी के 
चिन्तन और उपलब्ध समीपता से वह असीम आनन्द प्राप्त 
करता रद्दता है | इस उच्च अवस्था को प्राप्त करने के बाद उस्ले 
छोड़ कर फिर इस जगत्‌ में आने का प्रकट में तो कोई कारण 
फिर वह मुक्तावस्था से पंत नही होता, इस प्रश्न का उत्तर 
यह हैं कि जीव अत्पक्ष हैं और यह 
अल्पज्नता का स्वभाव उसस कभी छूट 
( १ ) नोभयं व तत्वाख्याने ॥ ( सांख्य १ | १०७ ) ््ः 


'कर्मसंवधी कुछेक 


क्या जीव मुक्तावस्था 


लौटता क्यो है ? 
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नहीं सकता यह अल्पक्षता, उसके प्रत्येक कम और प्रत्येक 
घकार के चिन्तन को प्रभावित किये रद्दती है, जिससे जीव सदैद 
जीव ही रहता है । जहां ईश्वर की चेतना, उसका ज्ञ'न और 
कर्म सर्ज्ञता से प्रभावित रहते हैं चहां जीव की चेतना, उसके 
शान और फर्म को, अल्पक्चता से प्रभावित रखनी है | अपनी इस 
अल्पक्षता के प्रभाव से, जीव. जो मुक्ति के साधनों को काम 
में लाता है, उनमें भी कमियो के रहने की संभावना हुआ 
करती है । परन्तु मुक्तिदाता, डन कमियों को, मनुष्य के मुक्ति 
प्राप्त करने में, बाधक इसलिये नहीं होने देता कि डन (मनुष्यों) 
का खामर्थ्य, इतना ही होता है जिससे परित होकर, वे इससे 
अधिक पूर्णता, अपने पुरुपार्थ में नहीं ला सकते। इसलिये 
ल्वान की कमी जीव को, मुक्ति प्राप्त करलेने पर भी, शअ्रन्य 
जीवो की अपक्ता, जिन्‍्होने मुक्ति प्राम नही की भले ही सर्चेन्न 
कह ले, परन्तु ईश्चर की अ्रपेक्ता जीव सदेव अल्पक्ष ही रहता 
है | इस अल्पक्षता तथा मुक्ति के स्लाधक कर्मों के ससीम होने 
से, मुक्ति प्राप्त कर लेने के बाद भी, एक समय डसे ( जीव 
को ) मुक्ति से लौटने के लिये, बाधित होना पड़ता है। इसती- 
लिये सांख्यदरशन में एक जगह कहा गया हे कि “(ज्ञान से ) 
इतर अर्थात्‌ फर्म का फल भी, दुःख की अत्यंत निव्व॒क्ति नहीं 
है! ।” क्‍योंकि सभी कम प्रकृति के संग (शर्ीरों के मेल ) 
से चना करते है ओर प्रकृति सत्व, रजस और तमस्‌ तीन 
गुण वाली हे इसलिये इन ग्रुणों सं बढ़ कर असीम फल कर्मों 
का नहीं हो सकता | 


जब जीव आवागमन के चक में रहता है और एक शरीर 


( १ ) इतरस्या5पि नात्यन्तिकम्‌ ॥ ( सांख्य ३ । २७ ) 
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को छोड़ कर दूसरे में प्रविष्ठ होता हे तो कया इन दोनों के 
रद मार्ग को द!ःख सुख 
पुक योनि धोड कर दीच के मार्ग में जीव ख्रु 

, _ , ... हुआ करता है ।सांख्यकार ने इसका 
दूसरे तक पहुंचने में 

। / उत्तर निषेधपरक दिया हैं ! साख्य- 
क्या दुःख सुख होता है थे 

कार कहते हैं कि “संप्रति ( ससति के 
समय में ) दोनों से ( खुख दुःख स जीव ) मुक्त होता है ! 
स्पष्ट है कि दुःख सुख भोगने के लिये स्थूलशरीर का होना 
आवश्यक है और उस समय स्थूलशरीर होता नहीं, इस- 
लिये कर्म करने, अथवा उनका फल छुःख खुख भोगने का 
प्रश्न, उस चीच वाले मार्ग के पथिक के लिये डठ ही नहीं 
सकता, जो लोग खूच्मशरीर वालों की दुनियां डी अलग 
वतलाया करते हैं, अथवा जो लोग भूत प्रेत की संभावना प्रकट 
के बरक 

किया करते हैं, अथवा जो शव के साथ पिंड आदि रक़खा 

धर + 
करत हों, उन सबके कथन और कहृत्यों का खंडन इस सूत्र 
से होता हे । 


वेद ने कम करने का अधिकार मनुष्यमात्र को दिया है 
किसी प्रकार की रुकावट किसी वर्ण अथवा जाति के लिये 
क्या कर्म करनेका सबको. स्कखी गई हैं। एक जगह पूर्व- 
अधिकार है ? मीमांसा में इस पर वड़ी मनोरंजक वहस 

की गई है । मीमांसाकार ने कद्दा 
कि “कर्मफल के लिय होने से शास्त्र सब के अधिकार वाला 


4 
हैं ।अ्रथात्‌ प्र येक व्यक्ति का अधिकार है कि वेदादि शास्त्रों का 


(१ ) सम्प्रति परिमुक्तो द्वाभ्याम्‌ ॥ ( सांख्य ३। ६ ) 
( २ ) फलार्थत्यात्कमंणः शास्त्र" सवोधिकार' स्यात्‌ ॥ 
( पूर्वमीमांसा ६ । १ | ४ ) 
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अध्ययन और तदनुकूल कर्म करे । इस पर एक महापुरुष 'एति- 
शायन का कथन है कि पुलिंग का कथन कर्मविधायक वाफ्यों मे 
पाये जाने से पुरुप ही को यज्ञादि कर्मी का अधिकार हैं! । एविशा- 
यन ते अपने कथन की पुष्षि में कहा हैं कि अज्ञात गर्भ के हनन 
में दोप का श्रवण पुललिगोक्ति से पाया जाता है । “अविज्ञाते मर्भे 
हते ख्रहा" ,अर्थात्‌ इल वाक्य में कहा गया है कि अज्ञात गर्भ 
की हनन करन खस॒ पुरुष स्चणहत्यारा बनता है| भ्लण नाम यज्ञ का 
हैं इसलिये स्रूण ही का अथ यज्ञहन्ता है । एतिशायन कद्ठता है 
कि पुल्लिंग के प्रयोग से यह बात प्रकट होती है जिस गर्भ मे 
पुरुष हो डस गर्भादनता द्वी को यज्ञहन्ता कद्द सकते हैं. जिसमे 
रत्री हो डसको नही, अतः स्पष्ट हे कि ख््री को यज्ञाधिकार नहीं 
है । “एतिशायन्र” प्रतीत यह होता है. कि योरुप के डस स्कूल 
का प्रतिनिधि था जिसमे एक समय यह माना जाता था कि 
म्थ्रियों में रूह नहीं होती (१ ०0087) ?)88 70 5077) अन्यथा 
लोपामुद्रा. खुलभा, गागी और मैत्रेयि आदिकों के देश में यह 
कोन कहने का साहस कर सकता था कि जिस गर्भ में त््री हो, 
उसका हन्ता यज्चहन्ता नही ? डचित रीति से उसका उत्तर 
जेमिनि ने बादरायण के हवाले से यह दिया है कि "बादरायण 
सुनि “स्वर्गकामो यजेत्‌” इत्यादि वाकयों मे पुल्लिंगनिर्देश 
को जाति का बोधक मानते हैं क्योंकि उन ( पुरुषों ) में कोई 
विशेपता नही पाई जाती | जाति के अथे में, स्त्री पुरुष दोनों 
ठ॒ल्यरीति से अ्रहण किये जाते हैं, इसलिये स्त्रियों को भी 
समस्त शास्त्रों के अध्ययन ओर समस्त कर्मा के करने का पूर्ण 
( १ ) लिद्नविशेषनिर्देशात्पुंयुक्तमैतिशायनः ॥ 
प्वेसीमांसा ६। १। ६ ) 
( २ ) तदुक्तित्वाच्च दोपश्रुतिरविज्ञाते ॥ ( पु्गें० ६॥१।७ ) 
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अधिकार ज्ञैसिनि मनि ने जो परिणाम निकाला हैं उसक 
लिये उन्होंने कहा हे कि बेढप्रतिपादित होनेख भी (ित्रियाँ 
को यज्ञाधिकार है) । अर्थात्‌ उनका कथन वेद सेभी 
पु छठे 

आयु कम का फल वतलाकर उसकी अवधि कुछ घंटों से 
लेकर सेकड़ों वर्ष तक की नियत कहे जाने का विश्वास सर्वे- 
साधारण म फेला हुआ हें | कुछुक पढ़े 
लिखे लोग भी, ऐसा ही विश्वास रखते, 
हुये, अपनी पुष्टि योगद्शन के उस प्रसिद्ध सत्र से करते हैं 
जिस में वर्णन क्रिया गया हे “ यदि कलेशसूल ( कमभे ) बाकी 
रहेगा तो डस का फल योनि, आयु और भोग होते हें 

इस प्रकार की वर्षों के दिसाव से, स्थिर आयु मानने का 
विचार अमझ्ृलक दे । डपयुक्त सूच का आशय सी यह नहीं 
है । सेसार में ज्ञितनी भी योनियां हैं उनमें से प्रत्यक की अपवादों 
को छोड़ कर पृथक पृथक आयु नियत हे जेसे हाथी, ऊ 
कुत्ता, शेर, दिरण आदि साधारणुतया कितने २ बष जीते हैं यह 

व नियत हे । अपवाद के तोर पर बह आयु कम और ज्यादे 

हो सकती हैं।इसी प्रकार मन्ुष्ययोनि की आयु भी 
१०० वर्ष नियत है | सत्र का भाव यह है कि पाप अथवा 
पाप-पुएय मिश्रित कममों का फल योनि और डस के साथ नियत 
आयु ओर भोग छुआ करते हैं | इस सूत्र क भाष्य के प्रसंग 
में व्याससुनि ने लिखा हे कि कलेश रहने से कमेससूद 


( १ ) जाति तु बादरायणोएविशेषात्‌ ! तस्मात्‌ सूयपि ग्रतीयते 
जात्यथस्याविशिष्टत्वात्‌ ( पूर्चन ६। १। ८ ) 


( २ ) चोदितित्वाद्थाश्रुति (पूर्व० 5६ | १॥& ) 
( ३ ) सति म्ले तह्लिपाको जात्यायुमोगाः | ( योगदर्शन २। १३ ) 
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स्थिर आयु का प्रश्न 
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विपाकारंभी होता हे, छिन्नक्केश होने से नहीं जेसे तुषरद्दित 
चाघल | यहां प्रश्ष यह है कि-- 
( १) कया एक कर्म एक जन्म का कारण होता है ? उत्तर 
पष्ट है क्रि नहीं। 
(२) क्‍या एक कर्म अनेक जन्मों का कारण होता हे? 
इसका भी उत्तर निषेधपरक ही है ? 

) क्या अनेक कम अनेक जन्मों के कारण होते हैं? सुगपत्‌ 
जन्म संभव न होने से इसका उत्तर भी निपघपरक दी दिया जा 
सकता है । अतः स्पष्ट है कि जन्म प्राति के वाद से किये हुये 
कम ओर डससे पूर्चवकाल की एकत्रिस वासतायें, दोनों मिल 
ओर अभिव्यक्त होकर, एक जन्म दिया करती हैं, परन्तु इस 
जन्म के बाद अब पिछला कोई कमे अथवा पिछली कोई 
वासना बाक्ो ही नहीं रही, यह निश्चयपुर्रंक' नहीं कहा जा 
सकता। क्लेश ओर कमविपाक के अनुभव से वनी हुई वास- 
नाओों से. चित्र के सदश, चित्त चित्रित और सूर्छितसा रहता 
हे, जब तक चित्त की यह दशा रहती है, चह पिछले कमे और 
वासनाओं से मुक्त नही समझा जा सकता, अस्तु | वर्षों के 
हिसाव से धत्येक व्यक्ति की पृथक २ आयु मानने का विचार, 
जेसा कि कहा जा छुका ४, अ्रमपूर्ण हे | हां योनि की साधारण 
आयु झअवश्य बर्पो के हिसाब से नियत है। एक जगह बेद्‌ में 
भी ऐसी ही बात कद्दी गई हेः-- 

“ जहां इस बह्मद्वारा सुखपूत्रक जीवन की परिधि (नियत) 
की जाती है. वहां गाय, घोड़ा, पश्चु और मनुष्य सभी जी(बेंत 


रह ते हे । 359 


( $ ) सर्वोचे तन्न जीवति गोरश्व; पुरुषपः पश॒:। 
यत्ने दं न्रह्म क्रियते परिधि जीवनाय कम ॥ ( अधथर्ववेद ८२२९ ) 
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इससे प्रत्येक योनि के जीवन की परिधि नियत होने की 
ध्वनि प्रतिध्चनित होती है । मनुष्ययोनि की १०० वर्ष की आयु 
नियत है, यह वात अनेक शास्त्रों में वणित है, जल:-- 





(१) तुझे १०० वर्ष की आयु के लिये ( जगत में ) 
लाता हू । 

(२) हम १०० वर्ष देखे, खुनें और अदीन रहें. । 

(३ ) १०० बष तक जीने की इच्छा करें, इत्यादि । 

* परन्तु इस १०० बष की आयु का घटा या चढ़ा लेना 
मनुष्य के अधिकार में हुआ करता है | अच्छे कर्मों से, जिनका 
फल नियमित जीवन हुआ करता है, मनुष्य की आयु बढ़ जाया 
करती है और इसी प्रकार दुरे कर्मों से घथ्ट भी जाया करती 
है इसीलिये वेद में लिखा है कि मनुष्यों को अपने कर्मों को 
सभालते हुए १०० वर्ष स भरी अधिक जीने की इच्छा करनी 
चाहिये । 

( १) हम १०० बपे से भी अधिक जीवित रहें 
) ३०० वर्ष से भी अधिक आयु इंशवर हमको प्राप्त 
करावे” | 
कई विद्वानों का कहना है कि ऐसे स्थानों पर आया हुआ 
शत शब्द अवधारणुवाची नहीं अपितु बहुबाची हुआ करता है । 
( १ ) था हरामि शतशारदाय । ( अथर्व चेद ८। २। २ ) 
(२ ) पश्येस शरदः शत्तं जीवेम शरदः शर्त +++ (यजुर्वेंढ ३६।२४) 
३ ) जिजीविपेच्छुतं समाः ॥ ( यजुर्नेद ४० । २ ) 
( ४ ) भूयशच शरदः शत्तात्‌ ॥ ( यजु॒वेंद ३६ ॥ २४ ) 
६ £ ) श्यायुप जमटग्ने' कश्यपस्प ध्यायुपं] यहेवेषु त्यायुपं तन्‍नो अस्तु 
व्यायुपम्‌ ॥ (यजुर्णेठ ३। ६२ ) 
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हमें इसके स्वीकार कर लेने में भी कोई आपत्ति नहीं क्योंकि 
१०० वर्ष से अधिक आयु का होना तो इससे भी सिद्ध हो 
जाता है । 

मनुस्प्॒ति में एक जगह लिखा है कि “सतयुग के मनुष्य 
रोगर्रहित होते और सर्वार्थ की सिद्धि रकक्‍्खा करते थे इसलिये 
उनकी आयु ४०० वर्ष की होती थी इसके वाद के जता, द्वापर 
ओर कलियुग में उनकी आयु एक एक पाद्‌ घटती गईं, 
अथोते ४०० से ३००, २०० झौर १०० वर्ष की रह गई |” 


उपयुक्त अवधि ठीक हो या न हो, परन्तु यह तो स्पष्ट हे 
कि सदाचार से आयु की च्वाद्धे और कदाचार से आयु का 
हास हुआ करता है| अस्तु, स्थिर आयु व्यक्तियों की नियत 
हुआ करती है या नही यद्द प्रश्न है, जिस पर, इस प्रकरण के 
समाप्त होने से पहल कुछ प्रकाश पड़ना चाहिये | वेदादि सत्‌- 
शास्त्रों में, जहां तक मेरी वाक्फ़ियत हे, इस सम्बन्ध में स्पष्ट 
शिक्षा नही मिलती, परन्तु उन्के देखने से जो प्रभाव मस्तिष्क 
पर पड़ता है, वह यहद्द हैं कि वर्ष की अपेक्षा यदि स्थिर आयु 
की कल्पना की जाबे तो डसका श्वास्ों पर निभेर होना अधिक 
युक्तिसंगत होगा । एक जगह ऋग्वेद में लिखा है किः-- 
“वह श्रे'्कमी आदित्यत्रह्मचारी सदेव हमें अच्छे मार्ग में करे 
आर प्राण हमारी आयु को परिपूर्ण करे ।” यहां आयु की पूर्ति 
का साधन प्राण, ओर चुद्धि का कारण खुकुत बतलाये गये हैं । 
(१ ) झरोगाः सर्वेसिद्धाथौश्चतुेपशतायुप । 
कृतत्रेतादिषु ल्ोपामायुदंसति पादशः ( मचु० $ | ८३ ) 
( २ ) स नो विश्वाहा सुक्रतुरादित्य/ सुपथा करत्‌। आणः आयुंषि 
तारिषत्‌ ॥ ऋ० १॥ २४ । १२॥ 
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पेसे वाक्य अन्य जगहों में भी मिलते हैं जिनसे पाणों ( श्वासों ) 
पर आयु का निर्भर होना समझा जा सकता है। प्राणों के 
शीघ्र अथवा दीघे चलने से नियत श्वासों के भीतर रहते हुए. 
भी, वर्षों के लिहज़ से, आयु न्यूनाधिक हो सकती हं, यह 
वात ऐसी नहीं छे जिसमें सन्देह किया जा सकता हो | 

एक और प्रश्न है, उस पर भी प्रकाश पड़ना आवश्यक हें 
और वह है प्राप्त कमंफल में न्‍्यूनाधिक का होना | यह बात: 
कही जा चुकी हैं कि किये हुये कर्मों 
का जब फल मिलन लगता हे तब 
डसका नाम प्रारव्ध हो जाता हे । कर्म. 
यदि पुरुषाथ अथवा तदबीर है तो उसका फल प्रारब्ध, 
भाग्य या तक़दीर है | कुछ लोगों का मत ऐसा हे कि प्राप्त कम- 
फल में, कितना ही नया पुरुषार्थ क्‍यों न किया जावे, किसी 
प्रकार की कमीवेशी नहीं हो सकती, परंतु यह बात, युक्ति 
ओर प्रमाण, दोनों के विरुद्ध हैं । यहां एक वात समझ लेने के 
योग्य है कि प्राप्फल्न दो प्रकार के हुआ करते हैं एक तो 
मलुष्यादि के योनि के रूप में और दूसरे उस योनि मे रद्दते 
हुये प्राप्त ढःखखुख के रूप में । जब यह कहा जाता है कि प्राप्त 
कर्मफल में परिवर्तन हो सकने की संभावना है तो डसका 
अभिप्राय, दूसरे प्रकार के फल अथोत्‌ दुःख खुख में, परिवर्तन 
हो जाने से है। एक उदाहरण से यह वात अच्छी तरह 
समभी जा सकेगी:-- 


नये पुरुषा् का पुराने 
कर्मफल पर प्रभाव 


एक भाणी कम-फलाजुसार, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, 

सदुप्ययोनि में उत्पन्न हुआ है और उसने असावधानी से 
बाप 

कक अंश हरण अपने को, स्वास्थ्यरक्ता के विरुद्ध 

कम करके, रोगी वना रक्‍खा है । 
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इनमें से, योनि तो अपरिवर्तनीय है परंतु रोग, जो फलरूप में 
प्राप्त है, चिकित्सारूपी नया कर्म करने से दूर किया जा सकता 
है। इसी प्रकार एक दरिद्री अपनी दरिद्रता को दूर अथवा 
कम कर सकता है । वेद मे आयुर्वेद की शिक्षा इसोलिये दी 
गई है कि उसका प्रयोग करके रोगी अपने को रोगमुक्त कर 
सके । जब कमे का फल मिलना अनिवाय्ये है तो इसका सवय 
क्या है कि एक कर के फल से मनुष्य रागी तो हो जाबे परंतु 
दूसरे चिकित्सारूप कमे के फल से वह अच्छा न होवे ? यद्द 
बात कही जा सकती है कि अनेक रागी चिकित्सा से भी तो 
अच्छे नहीं होते, उसका कारण हुआ करता है और वह कारण 
पुरुषाथ का समय पर न करना अथवा चिकित्सकों की 
अल्पक्षता से, ठीक ओषाबे का उपचार न करना आदि ही 
हो सकता हे । 
यहां, विषय को स्पष्ट करने के लिये, योग के व्यासभाष्य 
में से, व्यालजी की सम्मति, इस बविपय में क्‍या है ? प्रकट 
व्यास का मत. ते हैं“ “ऊपर जो एक जन्म का देने 
वाल कर्मससूह कहा गया हे वह दो 
प्रकार का हे--एक नियतविपाक और दूसरा अभधिययबविपाक 
चाला । इनमें से नियतविपाक वाले कमे का फल जन्म होता है। 
जो अनियतविपाक कम्मससूह है, उसकी गति ३ प्रकार की 
है;:--( १) अपक्रफल ( कृतस्याविपक्तस्य नाशः ) का नाश, 
(२) प्रधानकर्म में ( आवापगमनम्‌ ) अ्सयोग अथात््‌ न्‍्यूनता, 
(३) प्रधानकर्म ( नियतप्रधानकमेणामिभूतस्य वा चिरमव- 
स्थानम्‌ ) छारा, नियतविपाक का अभिभूत-अनाइत अथवा 
चिरकाल तक निष्फल रहना। 
इसी प्रसंग में, व्यासजी ने, भाव स्पष्ट करने के उद्देश्य से 
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लिखा दे कि कर्मा की दो दो गति या राशि समभनी चाहिये, 
( १ ) परापकर्म ( २ ) पुएयकर्म, इनमें से मनुष्य के पाप उसके 
किये अच्छे रृत्यो के नाशक होते हैं । इसी प्रकार पुएय पाप 
क॑ व्यासजी ने जन्मदाता फर्मेससूह को नियतविपाक और 
अन्य प्रकार के फलदाता कर्मसमूह को अभियतविपाक बाला 
कहा है | यही बात फल्न का प्रकार बतलाते हुये ऊपर कही 
गई हैं | अनियतविपाक हो में परिवर्तन हुआ करते हैं। एक 
मन॒प्य को उसके दुष्टकर्म से ज्वर हुआ, अब यह वात उसके 
अधिकार में है कि और दुण कर्मों मे वृद्धि करते हुये उसे क्षय 
के सप में बदल देवे अथवा शुभ कर्म चिकित्सा आदि के हारा 
उसे कम या दूर कर देवे। इससे यह वात भल्रीभांति साफ 
होगई कि अनियतविपाक वाले कर्मससूह का विपाक अर्थात्‌ 
खुख दु'ख, नये कर्मों से, वदला वा दूर किया जा सकता है। 


(१ ) देखो योगदर्शन २। १३ का व्यासभाष्य--“तत्र कृतस्थावि 
पर स्य नाश यथा शुक्लकर्मोदयात्‌ इंहव नाश: कृष्णस्य यत्र इृदसुक्तम 


2 दे ह कर्मणी वेद्धितव्ये पापकृतस्थेकों राशि: पुण्यक्रतोपहन्ति सदिच्छ- 
वकमणा सुकृतानि कनुम 


चोदहवां अध्यांय 


भारतीय दृष्टिकोण, कमे के सम्बन्ध में, क्‍या हे ? इसका 
विवरण देने और उसके बाद पश्चिमी विचार उपस्थित करने 
से पहले, यह आवश्यक प्रतीत होता 
हे कि कर्म के लबन्ध में बुद्धमतानु- 
यायी क्‍या मानते हैं और स्वयं गोतम 
बुद्ध ने इस संवन्ध में कया शिक्षा दी है ? यह बात पाठकों के 
सम्मुख रख दी जावे क्‍योंकि चुद्ध की शिक्षायें भारतीय शिक्ता 
ही का एक अंग हैं| बुद्ध ने स्वय भी यद्द वात एक से अधिक 
जगहों पर कद्दी है कि वह कोई नया संप्रदाय नहीं चलाना 
चाहता है किंतु प्राचीन ( वेद के ) धर्म ही का पुनरुद्धार 
करना चाहता है। अस्तु, इस संबन्ध में, किसी भूमिका 
को स्थान न देकर कमें और कमस्वायन्द्य के संबन्ध में 
चुद्धमत की शिक्षाये क्‍या हैं ? उनका यहां उल्लेख किया ज्ञाता 
है | जैनधम में भी लगभग कमे के संबन्ध में इसी प्रकार और 
इसीसे मिलती जुलती चातें कही जाती हैं इसलिये डनके 
पृथक लिखने की ज़रूरत नही है । 

चुद्धमत में कर्म फे लिये माना जाता हे कि उसका फल 
अनिवार्य रीति से मिला करता हे। बुद्ध के प्रादुभूत होने से 
पहले और उस समय भी जब बुद्ध का प्रादुरभांव हो चुका था, 
इस देश में संशयवादियों के अनेक सम्प्रदाय प्रचलित थे। 
एक ऐसे ही सम्प्रदाय वालों का, जिसका आचार्य “अज्ीता” 
था, विचार था कि न कोई कर्म है न उसका कोई अच्छा या 
बुरा फल है, न कोई परलोक है,न इस लोक ही की कोई 


चुद्धघर्म ओर 
कर्म-स्वातन्म्य 
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वास्तविकता है इत्यादि परन्तु इन और ऐसे ही अन्य विचारों 
के लिये, चुद्धमतान॒ुयायी, मिथ्याचार कहा करते थे । 

एक और जगह लिखा हैं कि यदि उन कारणों को दूर 
कर दिया जावे जिनसे बुराई पेदा हुआ करती है तो उस बुराई 
का पैदा होता अवश्य चेद्‌ हो जाबेगा। । 

फिर एक जगह लिखा हे कि स्वये बुद्ध न, संयम पर बल _ 
देत हुये, शिक्षा दी थी कि (१) शुभाशुभ कर्मा से शुभाशभ फल 
निकला करते हें। (२) चावल (धान) वोने से धान ही पेदा होता है । 
(३) ईख अथवा शहत से मिठास मिला करती है इत्यादि2 

फिर एक जगह दुद्धधर्म के लिये, यह प्रकट करते हुये, 
कि उसने ( बढिकथधम से मिन्न ) अपने लिय कोई नया आचार 
नहीं बनाया था, वतलाया गया कि तुम अच्छे वन जाबो, तुम्हे 
अावण्य अच्छी यानि मिलेगी और घुरे चनने से दुरी योनियों 
में जाना पढ़गा । अबश्य यहां चुद्धधर्म ने शिक्षा यह दी है कि 
सेस्कार, यज्ञादि का शुभरृत्यों में समावेश नहीं हे, चुद्ध- 
मतानुसार शुभकरमे केवल वे हें जिनसे किस्लसी को कष्ट न 
पहुँच अपितु डनकी ( अन्यो की ) कुछ भलाई ही हो सके । 
सदाचार ओर संयम के साथ रहना भी शुभ कर्मों के अग हैं*। 

फिर पक जगह वतलाया गया हे कि किन्हीं लोगों को 
सन्‍्देद्द हो जाया फरता हैं कि अच्छा कम करते हुये भी बुरा 
फल मिल जाया करता है, परन्तु इस का प्रतिवाद करते हुये 
चुद्धथ्म ने शिक्षा यह दी हे कि यदि तुम अपने कर्मों पर ठीक 
.. (१ ) 3परततशाषचा 3 किए जिछणवेव >, 88, 

(२ ) 20. ७. १, 


( ३ ) 420. 9 9, ( अ्भिधम्म पिटक के आ्रधार से ) 
( ४) ])0, 9 2], 
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रीति से ध्यान रक्खोगे तो प्रकट हो जञायगा कि अच्छे कर्म का 
अच्छा फल मिलता है और घुरे ,का चुरा और यह भी स्पष्ट 
हो जायगा कि मनुष्यों का चुटिपूर्ण न्याय प्राकृतिक नियमों 
के मर्य्यादानुकूल अचूक न्याय का मुकाबिला नहीं कर सकता। 
तुम जो बोओगे डखी के अचुकूल फ़सल फाटोगे' । 

गोतम बुद्ध की प्रदानित शिक्षाओं में से, जो बोद्ध धर्म के 
अथों के अवगाहन से प्राप्त होती हे, सब से अधिक बल कमे 
करने पर दिया गया है । 

श्रीमती राइस डेविडस ने, नये अदददनामे के उस प्रसिद्ध 
प्रश्न को, जिसे क्राइस्ट के एक शिष्य ने, एक शअ्रेधे को देख 
कर, ऋाइस्ट से किया था कि “स्वामिन ! इस व्यक्ति या 
इसके माता पिता किसने पाप किया था जिससे यह व्यक्ति 
अधा पेदा हुआ है ?” उद्धत करते हुये लिखा हे कि यद्यपि 
दम इस ( अधे होने ) का कारण पेतृक प्रभाव वतलाचेंगे और 
यहूदी लोग भी एसा ही उत्तर देंगे परन्तु वुद्धम साफ कद 
देगा कि इस अधे व्यक्ति के श्रधे होने का कारण उसफे पिछले 
जन्म या जन्‍्पों के कर्म है 

गोतम बुद्ध ने अपने इकलौते पुत्र से कद्दा कि “राहुल ! 
जब तुम कोई कम करना चाददो तो पहले यह सोचो कि क्‍या 
वह कम तुम्हारे, अन्यों अथवा दोनों के, लिये हानिकारक है, 
यदि हे तो समझलो कि वह कमे बुरा और अकतंब्य हे। 
श्रीमती डैविडडस ने बुद्ध की इस शिक्षा को, डप्योगिताबाद 

(१ ) बुद्धिज्म 2प्रतेवंशाशा एड शी७, किए ॥8ए70ते5 
9. 722 छत 28, 

(२ ) /20 9. 24. 
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समझा है | परन्तु जब वुद्धधर्म प्राकृतिक न्याय पर विश्वास 
करता दे जिसके द्वारा कम स्वयमेव अच्छा या बुरा फल पेंदा 
कर लिया करते है. तब चुद्धघमं का कमेंवाद, उपयोगिताबाद 
से, सवेधा भिन्न वाद ठहरता है | अस्तु, एक बात और भी कही 
जाती है फि समझदार और घविचारशील चुद्धमतानुयायियों' 
के लिये, उनके सदाचार को लच्य में रखते हुये, कमेनियम, 

मानो उनकी प्रध्नत्ति यह मानने की ठहराते हैं कि एक सव्वेक्ञः 
नियन्ता कर्मों का साक्षी है ओर वही उनका फल दिया करता 
है । कम्म ( कम ) शब्द पाली भाषा में, मससा, वाचा, कमेणा 

तीनों प्रकार के कत्तेव्यों का द्योतक हे | बुद्ध ने, कमे के संबंध 

में, कहा जाता है कि शिक्षा यह दी है कि मलुष्य अपने कर्म 
का स्वामी और विधाता है, अपने कर्म का उत्तराधिकारी हे; 

उनके कम उनका गर्भाशय ( उत्पत्तिस्थान ) है, उनका कर्म 

ही उनकी सनन्‍्तति है | और अपने कमों ही से वे प्रतिष्ठित होते 

अथात्‌ अपनी सत्ता की स्थापना करते हैं” 


अनीर अत 


(१) अपवेवााड। 09 85, दि95 ॥00ए98 ७. 728 
( एपवीशापद्ाह एद्यालते एए 7 50प्नाक ऐंए ) 

( २) 420 9 4296 

(३) 00. 9 १४27 
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00 “कशायग। 099 77 ए))) ॥॥8४०९ न्‍पाजाछाढते मर5 & 
[7९९०३ हु 90. 8 [0 ॥790म) 2070प७% 85 77 6 ॥00 886 
गा (ञग्रानटशालया। जिफ्ह्ठाएस' एक्ॉटीएवे जाते 76एक४वेंटते 
]5५ 80६५, 

(४) शावतीया #$9 35. हए5 [॥णते5 >, 29- 
भाव ]४॥, 
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चुद्ध की शिक्तानुकूल वुद्धमतानुयायी मानते है कि मनुष्य 
जितने भी ड॒'्ख भोगता है उनका कारण उनके पिछले कमे हे 
खीर ये कर्मों के फल, संसार को शासित करने वाले, प्राकृतिक 
नियमों फे न्‍्यायानुकूल प्राप्त हुआ करते हैं' 

फिर एक जगह लिखा है कि “यह सर्वश्रेष्ठ हे कि मनुष्य 
निष्काम होकर पुनंजन्मोत्पादक समस्त कर्मों को त्याग कर 
देवे। इच्छाओं का त्याग, निप्कामता, निवृत्ति निरवान ( निवाण ) 
का कारण है । इस शिक्षा पर किसी जिज्लासु ने एक प्रश्न 
किया जिस, उत्तर के साथ, यहां उद्धत किया जाता हे; 

प्रश्ष--क्‍्यों उस उत्कृष्ट पुरुष ने इस वात की घोषणा नही 
की कि सन्त ( तथागत ) झत्यु के बाद बाक़ी हे ? 

उत्तर--इसलिये कि इसकी उपयुक्तता मनुष्य को अपने 
अन्तिम ध्येय प्रति के लिये नहीं थी। इसका, पवित्रजीवन 
बनाने, जगत्‌ को निस्वाद समभने, निष्कामता, निद्वृत्ति, शांति, 
अन्तर्दष्टि होने, ज्ञान प्राप्त करने अथवा निवोण प्राप्त करने से, 
कुछ सचेंध नहीं था । 

प्रश्ष--फिर उस उत्कृष्ठ पुरुष ने क्या घोषणा की दे ! 

उत्तर--केबल उपयुक्त योग्यताओं के प्राप्त करने की घोषणा 
की है ओर शिक्षा दी है कि यह दुःख है और यह इस दुःख का 
कारण है और यह उस दुःख की निवृत्ति का उपाय है । 





( १ ) 3प्रवेतशाडढ॥ 09 2॥78, ॥098 428ए708 0. 464. 

(२ ) 700. 9 478 ७०4 व79. 

(३ ) संयुत्त निकाय २. २२३. (हैए००व 09 ॥५. दिएड 
7)8ए05 ग ९0 उप्रवेधेक्षाईओ 9 779. 
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श्रन्थ के उपोट्धात मे कुछ थोड़ा-सा अत्यन्त सरसरा विव- 
रण कर्म-स्थातंज्य का दिया गया हे कि पश्चिमी दशों मे उसके 
मानने न मानने की क्‍या अवस्था है | 
अब यहां सविवरण उसका उल्लेख किया 
जाता है। विपय गहन होने पर भी 
मनोरंजक है । विश्वास हैं कि पाठकों को इस दाशंनिक विषय 
के अध्ययन करने में, इतिहास का सा आनन्द आजायगा और 
दाशनिक विपय के पढ़ने से जो वोझू चित्त पर पड़ा करता हे, 
उसे उनके चित्त, अनुभव न करेंगे । हम और प्रायः सभी 
पश्चिमी विद्वान्‌ पश्चिमी विचारों का जन्म-क्षेत्र यूनान को मानते 


हैं, इसलिये हम भी, इसी पश्चिमी विचारों की, जन्मदात्री भूमि 
से. अपन विपय का प्रारम्स करते ह-- 


पश्चिमी देशो में क्म- 
स्वातन्य्य समस्या 


पेथागोरस ओर उसके अल्ुयायी इच्छा-स्वातन्दय का कुछ 
अस्पष्ट शान रखते थ। वे आवागमन को मानते थे। उनका 
विचार था कि झुत्यु के वाद अपने 
कमानुसार मनुष्य या तो नरक में जाता 
हैं या मनुष्य अथवा पशुयोत्ति में उत्पन्न 
दोता 6, कफल और आवागमन पर विश्वास रखने से उन 


क लिये इच्छास्वातन्ज्य का मानना अनिवार्य था और इसीलिये 
वे इस विश्वास्त रखते प्रतीत होते हैं । 


पैथामोरस 
(%॥वठतणा५ 


प्रीक के इन दाशनिकों का विचार था कि जगत्‌ की प्रत्येक 
शघटना ज़रूरत के साथ घटित द्वोती दे, यही नियम मनुष्य 
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का ध्येय है और यही नन्‍्यायविधि भी 
परमेनिड्स तथा 
है और ब्रह्मांड का यही कारण भी हे । 
डिमोंक्रीटस परमाणुवादियों का भी सिद्धान्त कुछ 
शिप्रधाशागापेव३ 00ते शक य ० ० 
420090ए005% इसी प्रकार है; वे कहते हद कि 
जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु का अन्तिम हेतु 
आकाश की अवस्थाओं के परिवतेन में निहित होता है, और 
इसी अवस्था परिवर्तन से अणुओं का सम्मिश्रण होता दे और 
यह परिवतेन दसरे के द्वारा ही होता हैं। फल इसका यह हैं 
कि सावज्निक आवश्यकता द्वी जगत्‌ में काम करती है, अचा- 
नक कुछ नही हो ज्ञाता, सव कुछ कारण और आवश्यकता ही 
की आधीनता से होता हे । 
खुकरात का कथन हे कि कोई मी स्वेच्छातः डुश्च- 
रित्र नहीं होता। किन्ही आचारिक नियमो के प्रचलित 
अत न प्हमे से सोफ़िस्टा लोगों का 
0६ सन्देहवयाद प्रचलित द्वो चला था 
कोई प्रवृत्ति चरिन्रन-गठन आदि 
के संवध मे वाक़ीन रहने से विपयवासना का तृप्त 
कर तेनामात्र उद्देश्य हो गया था। खुकरात ने इसका 
विरोध किया और आचारनियमों की ज्ञानपूर्वक स्थापना की 
ओर प्रकट किया कि जो सत्य हे वही श्रेष्ठ हे और ज्योंही 
मनुष्य उसे जान लेता है उसका प्रभाव अनिवाये रीति से जेसा 
बुद्धि पर पड़ता है वेंसा ही इच्छाशक्ति पर भी। प्रत्येक 
(१ ) यूनान में ईसा से चार पांच सो वर्ण पहले एक सोफिस्ट 
नाम का समुदाय था जो कुतर्क बहुत किया करता था । उनके इस कुतर्क 
के व्यवहाराधिक्य से 'सोफिस्ट' ( 95097775 ) शब्द अपमानित समझा 
जाने लगा था और ऐसे ही अवसर्रों पर प्रयुक्त होने लगा था । 


१६६ | कमेरहस्य 





व्यक्ति, वहुमात्रा में, अपना कल्याण चाहा करता हे ओर 

शगपतन्ती वॉस्तचिक प्रसन्नता की इच्छा करता हे खीर उसक 
कर्म इसी डद्देश्य के साधक होते हैं | इसीलिये यद्द पर्योत्त हें 
कि आदमी ज्ञान ले कि श्रेष्ठठा या भलाई क्‍या है जिससे वह 
डसे काम में ला सके | जो कोई बुराई करता है अज्ञानता से 
करता हैं। उसने असत्य साथनों को सत्य समझ लिया हे 
झीर इसीलिये डसे ही किये चलाजा रहा है। दुश्चरित्र 
आदमी सचमुच जिल वात की इच्छा करता हे उसे नहीं करता 
यद्यपि वह जो कुछ करता है यह समभकर ही करता है कि 
इस में उसकी भलाई है | सुकरात की सम्मति में जो कोई 
जान लेता है कि क्‍या सत्ता और प्रतिष्ठित है और यह भी कि 
किस प्रकार उसे व्यवहार में लाया जा सकता है, डस में और 
उस व्यक्ति में, ज्ञो यद्द जानता हे कि क्‍या बुराई है और किस 
प्रकार डसले बचा जा सकता हे, दूरदर्शिता और संयमशीलता 
की दृष्टि से, कोई अन्तर नहीं द्वे। इसपर लोगों ने खुकरात 
से पूछा कि जो कोई अपने कर्तव्य को तो समझता है परन्तु 
आचरण उसके विपरीत करता है क्‍या बह भी बुद्धिमान. और 
संयमशोल हू | खुकरात ने उत्तर दिया कि वह खुले तीर से 
अदूरदर्शी और संयमशीलतारहित हैँ। खुकरात ने, इस बात 
को स्पष्ट करते हुये, यह भी कहा कि में जानता हू कि सभी 
आदमी अपने लिये लाभ फी बाते छांट कर उन्हीं के अलुकूल 
आचरण किया करते हद इसलिये जो इस के विपरीत आचरण 
करते हैं थे न दूरदश्शों हो सकते हैं न संयमशील | उसने यह 
भी कह्दा कि न्याय और प्रत्यक अन्य भलाई, दूरदर्शिता का एक 
अग टोती हैं क्‍योंकि पत्येक सन्‍्य और श्रे"०्ट काम पतिष्टित 
ओर भला हे और ज्ो कोई इन यातों की नमीज 
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रखते हैं, वे अपने लिये किसी उलटे काम को तरजीह नहीं 
दें सकते । 

फ़ौरली ने, सुकरात के उपयुक्त सिद्धान्त पर, विचार करते 
हुए. प्रकट किया कि झुकरात ने, अपने परतन्त्रतावाद को 

एम० फौइली . स्थापित करने के लिये, कितनी 

मा मन निकस्मी वात कह डाली जिसकी रू 
से कोई भी व्यक्ति, भलाई को समभते 
हुए, बुराई कर डाले | 

खुकरात के उपयुक्त तके को जेनोफोन ( 2०॥०9॥०7 ) 
ने अपनी किताब में केवल डद्धुत किया था, परन्तु श्रफलातून 
ने उसे व्यक्त और अधिक स्पष्ट करने 
का यत्न किया है । झखुकरात के 
सिद्धान्त को स्पष्ट करने के “लिये, 
अफ़लातून कहता है कि एक आदमी चाहे बुरे ही ढंगसे 
दौड़ता है परन्तु दौड़ता है अपने इरादे से, वह उससे कह्दी 
चहतर है जो स्वाभाविक अयोग्यता के कारण, अनिचछा और 
वर ढंग से दौड़ता है । इसी प्रकार जो लंगड़ा कर चलता, 
चुरी तौर से गाता या कुश्ती मे हार जाता हैं, परन्तु ये सब 
करता अपनी इच्छा से हे, वह, इन सव कामों को अनिच्छा 
से करने वालों की अपेक्ता बहतर है क्‍योंकि इन सब ख्रतों में 
काम चाहे चरे ही ढंग से क्‍यों न किये जाते हों, परन्तु अपनी 
इच्छानुसार करने के कारण, उनके कत्तां को, नेकी का ज्ञान 
होता है, और न केवल ज्ञान होता हे किन्तु वह यह भी जानने 
लगता हे कि किस प्रकार डस ( नेकी ) को, काम में लाया 
जा सकता हे, इसी प्रकार खुकरात के मतानुतार, आचारिक 
जीवन में भी, वह आदमी, चाहे वह अन्याय ही क्यों न करता 


अफलातून 
?॥800 
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हो, उस आदमी से अच्छा है जो विना इरादे के अन्याय करता 
है क्योंकि पहला आदमी न्याय को जानता और डसे काम में 
लाने की योग्यता रखता दे | अफ़लातून कहता है कि खुकरात 
के इस मत को सुन कर हिपरियास ( 7798 ) ने छुकरात 
से कहा कि 'में इस मामले में आपसे सहमत नहीं हो 
सकता।” खुकरात ने उत्तर दिया कि “में भी अपने स॑ 
सहमत नहं। हो सकता परन्तु इस समय, जहां तक विचारा गया 
है, अनुकरण करने योग्य यही वात है ।” 


खुकरात के उपयुक्त विचार की, एक प्रकार से पुष्टि ही 
करता हुआ कि “मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा, स्वभावतः 
भलाई करने की ओर जाती है, अफ़लातून इसमे सेशोधन 
करता है और कहता हैं. कि जीवात्मा का एक अंश चुद्धि का 
विरोधीद और वह सर्देच वस्राचत करने के लिये तेय्यार रहता है । 
मनुष्य की सम्मति, वह कहता है कि दृढ़ आधार पर स्थित 
नहीं होती इसलिये उसमे इतना बल नहीं होता कि डख विरो- 
धांश का, सफलतापृवेक, विरोध करे, इसलिये वह, विरोध 
की टक्कर न सह सकने से, चदल जाया करती हे इसलिये 
मनुष्य उस बात के विरुद्ध, जो उसे भलाई मालूम होती हे, 
अमल कर सकता है। शुद्ध विज्ञान दी अजेय है परन्तु सम्मति 
एक प्रकार का अज्ञान ही है जो कभी कभी ही सत्यता की 
आर कुकती हैं । 
इस प्रकार छुकरात और अफ़लातृन, दोनों के मतानुसार 
की, श्रेष्टता के ज्लान के आधार पर, इच्छाशक्ति की 


( १ ) ) 7प९ शब्द अंगरेज़ी अजुवाद में प्रयुक्त है । 
( + ) (४००पे शब्द अंगरेज़ी अनुवाद में प्रयुक्त है । 
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निश्चय की हुईं, एक वस्तु द्ोती है। यही वास्तविक स्वतन्त्रता 
ओर सच्ची प्रसन्नता हे। इसके विरुद्ध आचरण करने वाला 
मूखे सदेव दासता के वंधन में रहा करता है। 
खुकरात के मतानुसार मनुष्य के अन्दर पेसी कोई बस्तु 
नही हे जिसे असंयमता कद्दते हैं, जब एक प्राणी श्रष्ठता के 
विपरीत आचरण करता है तो, डसके 
कथनानुसार, वह प्राणी विषय का शुद्ध 
ज्ञान नहीं रखता ओर जो कुछ करता 
है अज्ञान से करता है, खुकरात का यह विचार, अरस्तू के मता- 
नुसार, अनुभव के विरुद्ध है | अन्य विद्वान ( अफ़लातून ) हैं 
जो खुकरात के इस विचार से आंशिक सहमति और आंशिक 
विरोध रखते हैं । उनका कहना हे कि ज्ञान के विपरीत कुछ 
संचालित नहीं हो सकता, परन्तु ऐसा भी नही है कि मलुष्य 
जिसे श्रेष्ठ समझता है उसके विपरीत आचरण न कर सके, 
वह इन्द्रियाथीन होकर जब खुख की कामना करता है तब वह 
शानसम्पन्न नही होता किन्तु जो कुछ करता हे अपनी सम्मति 
के वशवर्ती होकर करता है । इस पर अरस्तू कहता हे कि 
यदि सचमुच वह (विषयकामना) उस पुरुष की केवल सम्मति 
है और यथाथैज्ञान नही और इस यथार्थ ज्ञान की कमी द्वी से, 
जिसे ढीला विश्वास कहना चाहिये, बह उस विषयकामना 
का, सफलतापूर्वक, विरोध नहीं कर सकता जेखा बहुधा 
सन्द्ग्ध विषयों में हुआ करता है, तो वह पुरुष, अरस्तू की 
सम्मति में, ज्ञन्तव्य हे, परन्तु वह बुराई ( विषयकामना ) 
क्षन्तव्य नहीं हो सकती । अथात्‌ कोई उस बुराई को भलाई 
नहीं कह सकता । बुराई सदेव बुराई ही रहेगी। फिर एक 
( १ ) 7०079 -्रधा608 ४।॥, 2. 
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दसरी जगह अरख्तू ने लिखा हे कि यह जो कहावत है कि 
“कोई न भला होता है न बुरा” यह कुछ तो ठीक है और कुछ 
टीक नहीं, क्योंकि कोई सी पुरुष, अपनी इच्छा के विरुद्ध, 
अच्छा नहीं वन सकता और चुराई तो इरादा करक ही की 
ज्ञाया करती है। यदि इसे कोई न माने तो मानना पड़ेगा कि 
जिस प्रकार मनुप्य अपनी सन्‍्तान का उत्पादक द्वोता है उस 
प्रकार अपने कर्म का उत्पादक नहीं। स्पष्ट हे कि अरस्तू 
मनुष्य को, अपने कम का उत्तरदाता ठहराता है और इसी 
लिये इच्छा स्वातन्ज्य का भी पोषक था । 
अरस्त्‌ के बाद यूनान में अनेक स्कूल फ़िलासोफ़ी के वने 
परन्तु कर्मस्वातन्त्य के संचंध में उनमे अनेक भेद थे। वर्हा 
अल के एक समष्िबादी स्कूल ने, जिन्हें 
१७ 8606६ स्टोइकस कहते थे, यह शिक्षा प्रचलित 
की कि संसार एक बड़े पश्चु के सदश 
है, जिसके प्रत्येक अश को एक ही जीव ने घेर रक्खा है और 
छोटी से छोटी गति भी, उसी की पेरणा से होती है। डनके 
इस परतन्त्रतावाद में, इच्छास्वातन्त्य के लिये कोई स्थान 
नह था | उनका कहना है कि विना कारण के कुछ नही होता, 
कारण के बिना काय्ये का मानना, अभाव स भाव की उत्पत्ति 
सद्श ह उनके मतानुसार, संसार, शब्द समुठाय से बना 
हुआ, छुन्द्र नह हैं अपितु जब समस्त संसार कुछ करता हे 
तभी कोई काम होता है । संसार में जो कुछ द्ोता है वह ईश्वर 
छाग, पहले से निश्चित काय्येक्रमानकुल ही, हुआ करता हे; 
जगत्‌ू में अकम्म्रात्‌ किसी काय्ये के हो जाने की 
सलाहश नहा | 
( ६ ) ९07 तट, पा, & ह 
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इपीक्यूरस, इच्छास्वातन्त्य के संबंध में, अरस्तू से 
मिलते जुलते विचार रखता था। डसने एक जगह लिखा है!-- 
“यह अच्छा है कि देवताओं ले संबं- 
घित, कल्पित कहानियों पर विश्वास 
किया जावे परन्तु क्रिस्तत का शुल्ाम 
घनना अच्छा नहीं है ।” डन् कहानियों के अनुसार देवताओं को 
प्रसन्न करके, उनकी मिन्नत मानकर अपना काम तो निकाला 
जा सकता है परन्तु भाग्य की परतन्त्रता को कौन टाल सकता 
है। इल परतन्त्रतावाद से बचने के लिये, इपीक्यूरस ने 
परमासुश्नों के भीतर एक प्रकार से भीतर ही काम करने 
वाली शक्ति की कल्पना की हे जो उन्हें गतिमान्‌ चना दिया 
करती है । वह कहता है कि काम्त मस्तिष्क से शुरू होता है 
ओर शरीर हारा डसकी पूर्ति हुआ करती है । भाव से भाव 
ओर अमाव से अभाव ही हुआ करता है इसलिये मस्तिष्क, 
जिस इच्छा उत्पन्न हुआ करती है बह जिन परमाणुओं से 
वना हुआ होता है, उनमें भी, उस इच्छारूपी गति का अंकुर 
होना आवश्यक है। इपीक़्यूरस ने वंधन (परतन्त्रता ) को 
डत्तरदायित्वरहित, शक्ति और साग्य को अस्थिर कहते हुये, 
इच्छा को स्वतंत्र कहा है । वह कहता है कि इस स्वतंत्रता 
से, हमारे भीतर उत्तरदायित्व पेदा होवा है और उसी उत्तर- 
दायित्य की पूर्ति या अपूर्ति करने से, दम प्रशंसा या निन्‍दा के 
भागी बना करते हैं । 

कारनीडेस ने स्टोइक और इपीक्यूरस दोनों के विचारों 
(4३) 3 माहागाए रण बढ शिक)ीला& ० 000४9, 


५७ शिकपों वेशाबां, ( एश्रीानी पाई 8907 ) 7. 942 
ध)व 829, 
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का विरोध करते हये अपने बिचार इस प्रकार प्रकट किये हैं;- 

जब हम कहते हैं 'विना कारण के तो 
इसका मतलब यह नहीं होता कि काय्य 
का कोई कारण ही नहीं है बल्कि 
उसका अपिप्राय यह होता है कि इसका कोई वाह्मय, व्यक्त ओर 
तात्कालिक कारण नहीं है | जेले जब हम कहते है कि एक 
वरतन खाली है. तो उसका मतलव यह नहीं होता कि डसके 
भीतर आकाश और वायु भी नहीं, अपितु डसका तात्पय केवल 
इतना होता 6 कि उसके भीतर जल, तेल आदि कोई स्थूल 
आर व्यक्त वस्तु नही है| इसी प्रकार जब हम कहते दें कि 
हमारा जीवात्मा बिना किसी कारण के चेष्टा करता है तो इसका 
भी केवल इतना ही मतलब समभाना चाहिये कि कोई व्यक्त, 
बाह्य श्रीर तात्कालिक कारण नहीं । जब कोई परमाणु विशिष्ट- 
गुरुत्व स गति में है तो इसका भी तात्पर्य केवल इतना ही होता 
हूँ कि उस गति का कोई व्यक्त, वाह्य कारण नही। स्पष्ट है कि 
हम किसी कार्य के विना कारण के होने के समथक नहीं हैं। 

मारा अप्रिप्राय केचल यह प्रकट कर देने से है कि परमा- 
खुओं की प्रकृति द्वी कुछ इस प्रकार की है कि वे विशिष्टग़ुरुत्व 
ही से गतिमान होते हैं । दसी प्रकार जब हम इरादा करके 
कोई काम करते हैं तो इस इरादे के भी किसी बाह्य कारण के 
खोज्न की ज्ञरूरत नहीं क्योकि दब्छित कार्यों की भी प्रकृति 
कुछ इसी प्रकार की है कि उसे केवल आन्तरिक प्रेरणा अपे- 
जित हैं ओर यह कि बह ( प्रेरणा ) हमारे ऊपर ही निर्मेर होती 
ह# यदि एसा न हो तो फिर उसे इच्छित-कार्य ही किस प्रकार 
कहा जा सक | फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि हमारी 
इच्छास्थातन्व्य की गति. बिना कारण के कोई कार्य हे; 
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क्योंकि उसकी प्रकृति ही इस काये का कारण हुआ 
करती है ।” 
चतेमानकाल के विद्वान, जो इच्छास्वातन्प्य के पोषक 
हैं, वे स्पष्ट रीति से कहते हैं. कि इच्छास्वातन्ज्य के सिद्धान्त 
से कारय्येकारणवाद को कुछ हानि नहीं पहुंचती इसलिये कि 
इच्छास्वातन्प्य स्वयमेव एक कार्य है, जो प्रकार की दृष्टि से 
स्व॒तन्त्रता का पोषक है । 





( १ ) ?70070977 07 ०४१०० 9. 848 क्षा वे 824, 
( २ ) 400. 70. 324. 
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इस्स वाद के अनुयागयेयों ने मन्ुप्यक कमंस्वातन्द्य का सम- 
पैत्त किया है, परन्त उन्हे, अपने सास्प्रदायिक विचारों के साथ, 
इस वाद की संगति लगाने मे सफलता 
हीं हुईं प्लाटिनस ने अनेक वार कहा 
कि हम इच्छास्वातन्द्रय रखते हें 
क्योकि नेक्ती. दासत्व से ऊपर की वस्तु हे ओर यह कि 
प्रत्यक व्यक्ति अपने ही कर्मा का शुसभाशुभ फल भोगा करता 
ह।डस न यहां तक अपना मत प्रकट किया है कि बिना 
इच्छास्वातन्ज्य के मनुप्य, मनुष्य नही कहा जा सकता ओऔर 
न उसे स्वतंत्र कर्ता कह सकते हैं, अवश्य उसे मद्दी का एक 
ढेला कह सकते है जो ब्रह्मांड की सा्वेतचिक गति के साथ 
गतिमे हो 
प्ताटिनस ने यह भी प्रकट किया है कि यदि प्रत्येक कार्य्य 
भविनच्यता ही के आधीन हो तो फिर न तो हम ही होंगे और 
न हमारा कोई कार्य ही होगा. हां हमारे स्थान पर एक नियम 
होगा जो हमार आन्‍्दर तदः. इच्छा और कर्म सबका स्थाना- 
पन्चरूप समझा जावेगा, देवबाद अथवा अनिवाय्य परतन्त्रता- 
बाद तो मनुष्य को, डच्छास्वातन्त्य, कर्मस्वातन्ज्य, इन सभों 
चेचित करके, इंट पत्थर के समान ठहराते हैं जो एक 
निश्चित गाते क साथ घसलिटत हुये चले जा रहे हैं और ज्ञिस 
गति पर हमारे कर्म का कोई प्रभाव नहीं होता * । 


जे जविललजजा -->+ 
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प्लाटिनस ने यह प्रश्न भी उठाया हे कि इच्छास्वातन्ज्य : 

की संगति किस प्रकार इंश्र और ब्रह्मांड के सेगठन से 
लगाई जा सकती है ? और उत्तर दिया है कि धर्म तो स्घतंत्र 
है परन्तु उसके अनुसार किया हुआ कम, ब्रह्मांड के नाटक 
के डस समए्टि मे, शामिल रहता है, जो इल नाटक के रचयिता 
के दिये हुये सागानुसार प्रत्येक नाटक में भाग लेने घालों के 
छत्यों से, चना करती हैं परन्तु इस नाठक के रचयिता का 
दिया छुआ काम. होता ऐसा ही हे, जो प्रत्यक के लिए आधिक 
से अधिक अनुकूलता रखता है | परन्तु कठिनता यह हे कि 
प्लाटिनस घमम को कहता है कि स्वतन्त्र है, किसी के आधीन 
नहीं और स्व॒तन्त्रता से आचरण में लाया जा सकता है और, 
प्लेटो की तरह, साथ ही यह भी मानता है कि अधमे पराधी- 
नता से किया जाता है । इस कठिनता का समाधान प्लाटिनस 
ने वही किया हे जो उससे पहले स्टोइक्स कर चुके है अर्थात 
जो अपने स्वभाव का अनुकरण करता हे स्वतनन्‍्त्र होता हे 
क्योकि ऐसा करने में, डसे अपने सिवा अन्य किसी की 
अधीनता नहीं करनी पड़ती | जो अधम करता है, यद्यपि 
वन्धन और परतन्जता से किया जाता है, परन्तु वह भी 
ड्ो से सम्बन्धित होकर किया जाता है जिसने डसे पूरा 
किया हे क्योकि डसका कर्ता असल में वही ( डसका 
स्वभाव ) होता है. 


लेम्बलोचस ने इच्छा की कि कमेस्वातन्च्य और इंश्वर 
की सव्वेक्षता की संगति लगाई ज्ञाबे। इस प्रश्न के समाधान 

( १ ) जिःल्कवे6५ वी। , [, 5 ः है 
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का उत्तरदायित्व अब तो धमोचायों के 
ज़िम्मे है, परन्तु उस समय दाशैनिकों , 
के ही ज़िस्मे इसके समाधान का भार 
था। स्थोशक्‍्स ने तो ईश्वर की सर्वेज्ञता 
की र्ता क धुन में, इच्छास्वातन्त्य को डड़ा ही दिया था ' लेम्बली- 
चस ने समाधान तो करना चाहा परन्तु वह समाधान ईसाई 
मतावलम्बी विठ्ानों के समाधान से कुछ बहतर न था | उसने 
बतलाया कि जो बातें, अनिश्चित और संदिग्ध हें, इंश्वर उन्हें 
भी निश्चितरूप में जानता हैं क्योंकि वह त्रिक्रालज्ष है। 
सेंट आगस्टिन और अन्य इसाई मतावह्वंबी विद्वान, ईश्वर 
को न्यायकारी सिद्ध करने ओर मनुष्य 
के आचारिक जीवन की दृष्टि से, इच्छा- 
स्वातन्त्य का मानना अपने लिये अनिवार्य समझते थे । 
ईश्वर की दया ओऔर त्रिकालज्ञता के साथ डसकी 
संगति किस प्रकार लगे, इसके सचेध में, सन्‍ट आगस्टिन का 
विचार था कि इच्छा का विचार ही इच्छास्वातन्थ्य का 
समर्थक € | उसका कहना ह कि कारणों की अ्र॒द्डला के 
आधार पर टच्छास्वातन्थ्य का विरोध करना, देत्वाभास हे | 
इच्छा काय नहीं किन्तु मन॒ुप्य के समस्त कर्मा का कारण है । 
इच्छा बुनियाद ग्रीर समस्त अध्यात्मजीवन सम्बन्धी कर्मा का 
सार है | इच्छा का निश्चय बुद्धि से नहीं होता क्योंकि उसकी 
सत्ता चुद्धि के प्रव॑ स ४ | नेकी को ज्ञानन और उसे अधिकार 
में करन के लिये. हमार भीतर, नेकी का प्रेम और इच्छा होनी 
चाहिय | सेट आगस्टिन उनसे बहुत अप्रसन्न है जो ऐसा मानते _ 
षँ फ्ि इश्वग मनुष्यों को, इच्छास्वातन्थ्य के अधिकार से, 
बेचित करना चाहता €। बह कहता हे कि हमारी इच्छाये डन, 


लेम्बलीचस और 
इंश्वर की त्रिकालज्ञत्ता 


4 /ब0॥5 


भट आगस्टिन 
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कारणों की >टह्लुला में. साम्मिलित हैं, ज्ञिनका, त्रिकालज्षता से 
ईश्वर को ज्ञान है | चूंकि ये दमारी इच्छायें, हमारे कार्यों 
का कारण भी हैं, इसलिये उनमें जो शक्ति है, वह एक सीमा 
फे भीतर है, परन्तु फिर भी वे (इच्छाये ) जो कुछ करना चाहें 
कर सकती है । 

जो कुछ भविष्य में होने या न होने वाला है, इंश्बर 
को उसका ज्ञान, किस प्रकार पहले से हो सकता है ?आगस्टिन 
इसका उत्तर यह देता है कि ईश्वर के लिये भूतकाल कुछ 
नही, जो कुछ है वर्तमानकाल दही है । “कदापि नहीं,” “पहले” 
“उस समय !--इन शब्दों का, इेश्वर के दिव्यजीवन में, कोई 
महत्व नहीं हैं। इंश्बर दोनों ( भूत+वर्तमात ) को एक साथ 
देखता हे ओर ब्रह्माण्ड की प्रत्येक गोचरवस्तु का रचयिता है जो 
अपने समय पर प्रकट होती रहती हें। कोई अनिश्चित काम 
संसार में इसलिये नहीं हुआ करता कि ईश्वर उन्हे पहले से 
देख लेता है और इंश्वर इसलिये उन्हें देख लेता है कि वे 
होने वाले होते हें 

सेंट आगस्टिन का कथन है कि धर्मात्माओं में जहां स्व- 
तन्त्रता है वहां पाप की अलसंभावना है । पाप के आदिकारण 
पर दृष्टिपात करने से आगस्टिन के 
मत में इस समय, संभव नही कि कोई 
___ पाप न करे अतः मनुष्य की इच्छा, 
( १ ) 76 70009]07 ०6 77080॥9 9. 826 

सेन्ट आगस्टिन के श्रन्त के शब्द श्रेगरेज़ी भाषा में थे हैं. --. 
#( 0 था; (788 १0 700 ६88८6 (0808. 98८क786 (०6वें 
70788889 'ग्रशा), ४०प्र। छ0त ई#0768९68 ४07. 98८द्वाव88 
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ईश्वर की दया और 
इच्छास्वातन्भ्य 
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[के ५ रे 
हया के बिना, शक्तिद्दीन दे | मनुष्य जो नेक्ती करता है उसका 
कारण उसके भीतर इंश्वर का होना है क्‍योंकि इश्वर स्वयमंत 
शक्ति हद हु 


संथ आगरस्टिन के विचारों को, ईश्वर की त्रिकालज्ञता से 
जो संबंधित थे संशोधन करता हुआ. एक्यूनस अपनी सम्भति 
इस प्रकार देता हैः--“इश्वर जो कुछ 
जानता है वह अवश्यभावी है, ओर जो 
कुछ हम जानते हैं वह भी अबश्यंभावी 
परन्तु *श्वर का ज्षान हमारे ज्ञान की अपेक्षा अधिक निश्चित 
ण्सा ग्खा होने पर भी, को॥ वात जो अचानक हो जाया करती हे 
उसके लिये पहले से यह नहीं कह सकते कि बह अवश्य होगी 
टसलिय ऐसी बात॑ इंश्चर के ज्ञान में भी नहीं होती ।” अवश्य 

वर सब कुछ ज्ञानता है न केवल उन्‍हें जो वतेमान हैं चलि 

उन्हें भी जिन्हे वह स्वयमेव करता अथवा अन्य कोई प्राणी 
करने लगता हैं. । इस प्रकार भविप्य की वास्तविक अबस्था 
का भी उस, सर्चेशता से, ज्ञान ह और होता रहता है » * % 
वह निन्‍य है ओर उस ( इंश्धर ) का नित्यत्व भी नित्य हे जिससे 
स्पष्ट ४ कि वर्तमानकालीन सभी बस्तुर्यं और घटनायें, चाहे 
थे नियमानुकूल टु्ईवं। अथवा अचानक घटित होगई, ईश्वर को 
उनका छ न द्ोता ४ और इसके साथ दी भविष्य की डन बातो 
का भी उस शान है जिनके तात्कालिक कारण अपना काम 
पूरा कर चुक्र 6 आर य इृश्वर के ज्ञान मे है. । 


एक्यूनस 


-+0घ7085 


०५८ 60% 


ऋछपना करो कि एक आदमी किसी मीनार के सब से 


जज नन+ न] 


(१ ) [॥0 [7 0गछाा 0 2॥0559॥9 ७. 326 
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लीड 


ऊपरी भाग पर खड़ा होकर नीचे एक के बाद दुसरे जाने वाले 
मुसाफिरो को देखता है, ठीक इसी प्रकार 
ए (का 
है 4 इश्र नित्यता की अचल मीनार पर 
खड़ा होकर, अपने उत्पन्न किये हुए प्राणियों के काय्ये, जो एक 
कप नरक 
के बाद दूसरे होते रहते हैं. देखा करता है । इस प्रकार इश्वर 
ची ए के ] हा पल विज भा आप हे 
अपनी सर्चशता से, जहां उन घराणियो के कार्य्यों को देखता हैं 
आर साथ २ ही अपने ई शवरत्व से उन्हे निश्चय सी करता जाता हे 
इस प्रकार ऐक्यूनस के मताछुसार हमारे काम न केचल 
क्व ई ० 0 ० ४ कि 505 का 
इश्वर के पूर्व से जाने हुये है किन्तु पूवे से निश्चय किये हुये भी 
भ्कफ गे भर 
हैं । ईश्वर इच्छा करता दे और पहले से हमारे समस्त कछृत्यो 
को जान लेता है और स्वाभाविक रीति से पृ से हमें भेरणा 
हो जाती हैं | इस प्रकार हमारे कृत्य ईश्वर द्वारा पूवें से निश्चित 
धो ज्ञाते हैं परन्तु साथ ही यह भी निश्चय हो जाता हे कि हम 
उन्हें स्वतन्नता फे साथ एक खास ढंग से करेंगे! । 


पुक उदाहरण 


5. ञ्छे 
डंस स्कौटस ( ऐक्यूनस का प्रतिपक्षी ) कहता हे कि 
न धर 
जगत्‌ ईश्वर का बनाया छुआ है ओर जगत्‌ में अनेक कारण हैं 

क | 5 

४ जिन्हें चा लाया जायया न 
मध्यमकालीन विचार जिन्द चाह माय व श 
लाया जाय और उन्तक कार्यों को चाह 


उत्पन्न द्ोने दिया जावे या न उत्पन्न होने दिया ज्ञावे । स्कोटस्ल 
कक २ प न्ष 
इच्छा को चुद्धि खे ऊपर समझता है और कद्दता दे कि स्वतंत्र 


ञ्ेे 
सम्मति से विश्वास की सचाई स्वीकृत हुआ करती दे। 
४ 


मनुष्य का इच्छास्वातन्ज्य, ईश्वर की इच्छा-स्वातन्ज्य के 


(१) ॥79० शाक्ोशा रण: 7॥7080799ए 9. 3827 #छण्व 
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के नाम से प्रसिद्ध है 
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माध्यम ही से समझा जा सकता हे । इंश्वर के विचार में ऐसी 
बातें नहीं रहा करती जिन्हें भाग्य की तरह, किये जाने के 
लिये मनुष्य बाधित किये जासके | ईश्वर ने स्वतंत्रता से 

भर हे च | | 
सत्यता और नंकी को पेढा किया हैं। यदि करता, जगत्‌ में 
कमे परतन्त्रता से करता होता तो डसका फल पर कुछ भी 
अधिकार न होता और जो कुछ जगत्‌ में उसके लिये होता 
वह सब परतन्त्रता ही का परिणाम होता । 





सत्रहवां अध्याय 
हावस का यातच्रिक जड़वाद 


._ अच्छास्वातन्ब्य को, मनुष्य के मस्तिष्क से, पृथक करता 
हैं | चह कद्ता ह कि हमारे विचार और कर्पनाये, असल में 
मस्तिष्क में फेली हुई एक गति के 
सिवा औए कुछ नहीं हे। चह गति 
मस्तिष्क में खत्म नहीं हो जाती किन्तु 
हृदय तक पहुंचती हे जहां डसके लिये आवश्यक होता हे थि 
हृदय तक पहुंचती हे जहां डसके लिये आवश्यक होता है कि 
बह जीवनरूपी गति की सहायक बने या डसके काम में बाधा 
५] रो कस च 
डाले । पदली खूरत होने पर मनप्य को प्रसन्नता होती है और 
वह प्रसन्नता इष्ट वस्तु के संबंध से प्रेम कहलाती है | दूखरी 
सूरत में दुःख होता है और वह दुःख भी, इप्ट वस्तु के संबंध 
ध, भर ३ के 
स. हेप कहा जाता है । यह गति, ज्ञिसके भीतर खुख और 
५ ४० कर ९ 5 
डुःख निष्वित छोते हैं, खुखद वस्तुओं को आकपेण करने और 
डु खद वस्तुओं को हटाने के लिये याचना अथवा प्रकोपोत्तेज्ञन 
का कारण बना फरती है और यह याचना दी उद्योग अथवा 
7 च डे 
प्राणियों की आनन्‍्तरिक गति का सूजपात करती है ओर उस 
( गति ) स्॒ जब कर्ता में प्रसन्ञता के भाव उद्भूत होते हैं तब 
डसे सुख की स्वाभाविक इच्छा कहते हैं परन्तु वतेमान ठुःख 
की दृ्टि से वह छेष और भावी दुःख के लिहाज़ से उसे डर 
भ् 
कहा करते है | इस प्रकार उत्पन्न हुए इच्छा, भय ओर छेष 
>ः 9 बरी 
हमारे कारयों के प्रारम्सिक परन्तु निहित कारण हुआ करते है । 
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हच्छास्वात्तनध्य की समस्या 
डेकाटे स से काट तक 





ट दर है कमे रहस्य 


हे 
तल लच्टभ ले न््क 


यह गहरी इच्छायें ही इच्छा-शक्ति होती है । एक आदमी नहीं 
कह सकता कि वह इच्छा की इच्छा करता हे यदि कहे तो 
ये शब्द बार वार उसे दुहराने तिहराने पड़ेंगे । जिले इरादा 
करके काम करना कहते हैं, वह इच्छाओं था भयों की पुनरुक्ति- 
मात्र होती है । स्पष्ट हैं कि होवस के मत में प्रत्येक वस्तु 
अन्त में एक प्राकृतिक अखु की गति द्वी का रूप घारणु कर 
लिया करती है जिसका निश्चित होता आवश्यक हैं। फल 
इसका यह हुआ कि मनुष्य में डचसे अधिक इच्छास्वातन्डय 
नहीं है. जितनी एक वेशमकक पशु में समझी जा सकती हे । 
होवस की सम्मति में, इच्छा ( ४४7 ) और राग ( 706०॥6 ) 
एक ही है । 


हा तेवैज्ञ लि भर /३+ कक बा. 
ल्ाक ने मनोवेज्ञानिक देतुओं ले इच्छास्थातन्ज्य को, 
अस्वीकार किया है। वह कद्दता हे कि हमारे अन्दर मस्तिष्क 
दल के अनेक काय्यों और शरीर की अनेक 
गतियों के प्रारम्भ करन, सह सेने, 
जारी रखने या समाप्त करने की एक 
शक्ति है | बद्द शक्ति इन कार्यों को मस्तिष्क की प्रेरणा से, 
जो एक से दूसरे को तरजीह देते हुए किसी काम के करते 
या न करने का मानो विधान कर रहा है, करती है । डसी 
शक्ति को इच्छाशक्ति कहते हैं! | लाक का कहना हे कि 
समस्त कार्य, ज्ञिकका हमे प्ञान है, विचार और गतिमूलक हैं । 
मठु॒ष्य को अपने मस्तिष्क की प्ररणानुसार, विचार करने न 


अत 
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करने, गति देने न देने की जहां तक योग्यता हैं चहां तक वह 
स्वतन्त्र है 


एक लुला लेगड़ा आदी यदि चलना चाहे तो नहीं चल 
सकता क्‍्पोंकि पांच उसका साथ नहीं देते. इसलिप इस मामले 
में वह स्व॒तन्त्र नहीं है । एक गेंद भी, यद्यपि इधर उधर चली 
जाया ऋरती हे, स्वतन्त्र नहीं हे क्योक्रि स्वतन्त्रता के लिये 
समझ और इच्छाशक्ति की जरूरत होनी हे परन्तु गेंद इनसे 
वेचित हे । 


फिर बह ( लाक ) ऋहता है क्रि स्वतन्त्रता का संघेध 
मनुष्य की इच्छा से भी नहीं हैं। कल्पना करो कि एक 
आदमी गहरी नीद में सो रहा हैं डस, चेखबरी ही में, एक 
दखरे कमरे में पहुँचा कर उस कमरे को वेद कर दिया गया। 
डस बंद कमरे में एक और व्यक्ति था जिस, सोने वाला आदमी, 
देखता और जिससे बात भी करना चाहता था। जब बह 
जगा तो उसे दख कर सखुश हो गया और चंद कमरे से निकलने 
की जगह, उसी में उस व्यक्ति के साथ रहना चाहता है इस 
घटना का उल्लेख करते हुये. लाफ एक प्रश्न ऋरता हे कि 
कथा उस ( खोने वाले ) पुरुष का, उस बंद कमरे से ठहरना, 
उसकी इच्छानसार नहीं है ? और उत्तर देते हुये कहता है कि 
इसमें किसी को भी संदेह न होगा कि वह (सोने वाला) 
अपनी इच्छानसार ही उस बद कपरे मे ठदरना चाइहइता है 
यद्यपि उस चंद कमरे से चाहर जाने की उस स्थतन्त्रता प्राप्त 
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नहीं है! ।अस्तु लाक इस डदाहरण से परिणाम यह निऋालता 
है कि इच्छा और स्वतन्त्रता दो पृथक पृथक बस्तुथ ह। 
इच्छा स्वतन्त्रता से पहले उत्पन्न होती है ओर जेसी ब्च्छा 
होती है स्वतन्त्रता से मनुष्य वैला ही काम किया करता 
अतः स्व॒तन्त्रता एक शक्ति है जिससे इच्छानुकूल मनुष्य काम 
किया करता है ओर वह छा ) स्वतन्त्रता से भिन्न वस्तु 
है। लाइबनिटर्ज्ञ ने भी एक जगह इच्छा और कम करने 
की स्वतन्त्रताओं में भेद किया है अथात्‌ इच्छा करने का 
स्वतन्त्रता एक वस्तु है ओर कमे करने की स्वतन्त्रता दूसरी 
वस्तु । 

लाक ने, विवादास्पद विषय को, कि मनुष्य में इच्छा- 
स्वारंच्य हैं या नहीं, लक्ष्य करके उत्तर दिया है ;-- 


अतः साफ़ ज़ाहिर हैं कि वर्तेमान कमें से संचेधित समस्त 
प्रस्तावों के करने न करने में, मनुष्य स्वतंत्र नहीं हे क्‍योंकि 
वह इच्छा करना वंद नहीं कर सकता ओर स्वतंत्रता में एक 
शक्ति है कि चाहे काम करे या न करे | अच्छा यदि मनुष्यों 
में इच्छास्वातन्त्र्य नहीं है तो वह इच्छा फिर किस प्रकार निश्चित 
होती है ? इसके संवेध मे लाक का कहना है “एक ही हालत 
को स्थिर रखने या एक ही कर्म को जारी रखने से मनुष्य 
चतेमान की सन्‍्तुष्टि रखता हे परन्तु जब उस हालत था कमे में 
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परिचर्तन करना चाहता है तो इसमें उसे सदेव कुछ कठिनता 
प्रतीत हुआ करती हैं । इससे लाक यह परिणाम निकालता 
है कि जब हम अत्यंत प्रतिकूलता का अनुभव करने लगते है. 
तो डस समय राग के आनुकृल्य से इच्छा निश्चित हुआ करती 
है | असविधाओ के भंडार मे से, जो प्राकृतिक वंधनों अथवा 
चताये हये स्त्रभावों ने एकत्र कर रक़खा हे, बार बार अछुवि- 
धायें निकल कर मनुष्य की इच्छा को अपने साथ ले लेती है 
ओर ज्योही एक काम पूरा हो चुकता दे, जिसे इसी प्रकार 
की प्रभावित इच्छा से प्रारंभ किया गया था, दसरी अखु[वे- 
धायें, इच्छा को प्रभावित करके दूसरा काम शुरू करा 


३ इछ बह 


पद्त ह 


ज्ञेता कि कहा जा चुका 8 लाक ने इच्छा झोर राग में 
भेद किया है | वह एक जगह लिखता हैं कि एक गर्ठदिया का 
रोगी चाहता है के रोगमुक्त होजाबे। 
जा श7वे ॥00570 वह समभता ई कि इस रोग के 
दर होने से शरीर के भीतर का 
कष्टप्रद वायुविक्रार दोपसुक्त होकर जीवनप्रद वन जायगा 
तो भी डसकी प्रभावित इच्छाशक्ति इस भ्कार काय्य 
नहीं करती जो डस दद के दूर करने का कार्य 


इच्छा ओर राग 
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। डसने फिर एक दसरी जगह लिखा हें कि “इसलिये 
स्वीकार करना चाहिये कि यत्षपि अत्यंत अख़ुबि- 
धायें, इच्छाशक्ति को प्रभावित करके, एक के बाद दूसर 
काम करने के लिये बाधित करती रहती है फिर भी यह 
नियम अपवाद से खाली नही है । “हमारे भीतर एक शक्ति 
है जिससे हम किसी खास इच्छा को रोक भी सकते दें जिससे 
वह इच्छाशक्ति को बाधित करके किसी काम में न लगा 
सके””। “हमको स्वतंत्रता है कि हम अपनी रागात्मक 

इच्छाओं की तुलना करके उत्तके बपयों पर विचार करे ओर 
डनके परिणामों पर दृष्टि डालें । इसी में मजुप्य को जितनी 
स्वतंत्रता प्राप्त हे डसका विधान है? । इस मामले में इच्छा- 
शक्ति जिस बात से प्रभावित और वाधित होती है. वह शुभा- 
शुभ का अन्तिम निरणशय हे” । “आत्मनिरीक्षण करते हुये 
अन्तिम निणेय के आधार पर इच्छा करना और उसी इच्छा 
को काय्ये मे परिणित करना यह हमारे स्वभाव का दोष नहीं 
किन्तु डसकी पूर्णंता हे | हमारी रुचि, हमारे ज्ञान से नियन्त्रित 
होती है । हम अपनी बुद्धि से, जितना थघिक भलाई करने की 
इच्छा ठारा प्रभावित अथवा वाधित होते हैं उतना ही अधिक 
स्वतंत्रता चाले समझे जा सकते है । इसलिये स्वतंज्रता तात्क 
लिक इच्छाओं को दूर करन और वास्तविक सुख के विचाएों 
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को वलिष्ट बनाने में होती है « < » निष्कषे यह है कि 
मनुष्य निश्चय कर लेबे कि यथार्थल्ुख को छोड़ कर 
सुखाभास की चिन्ता न करेगा यही स्वतंत्रता की असली 
बुनियाद हर हु 

वर्तमान दाशनिकयुग में डेकार्ट, इच्छास्वातन्द्य का 
सब से बड़ा पोपक था । वह आत्मा को न केवल मेधा 
([70०९|9०7८०) अपितु स्वतंत्रता-पूर्ण 
भी मानता था। उसके मतानुखसार विधि- 
निपेध का निर्णय केवल घज्ना से नहीं 
होता | प्रज्ञा से किसी वस्तु से संबंधित केचल विचार अ्रहण 
किये जाते है जिनके लिये कोई सम्मति स्थिर करनी होती है । 
बह चीज़ जो उस वस्तु की सत्ता को स्वीकार करती है, जिस- 
का विचार बुद्धि से हमने अहण किया है, हमारी इच्छाशक्कि 
होती है | निशय करना इच्छा करता ही है । इच्छा-शक्ति की 
विभेदक विशेषता उसकी स्वतंत्रता है | इससे €मको समभना 
चाहिये कि हमारे अन्दर एक घनात्मक शक्ति है जिससे हम 
अपने लिय किसी वस्तु के स्वीकार, अस्वीकार अथवा गअहण 
था त्याग का निणेय किया करते हैं 'डस शक्ति का ज्ञान हमको, 
जब वह काम में लाई जाती है, होता हे । हमारे अन्द्र जो कुछ 
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है सभी अल्पक्षतापूरं है, परन्तु केवल इच्छाशक्ति या उसकी 

स्वतंत्रता है, जिसे अपने अनुभव से, हम इतना महत्वपूर्ण 

पाते हैं कि उससे अधिक महत्वपूर्ण ओर विस्तारवती कोई 

दूसरी स्वतंत्रता नही है. | यद्दी हमारी स्वतंत्रता है जिसले हम 
अपने को इंश्वर के तद्रप शोर तदनुकूल समभते है | डेकार्ट 

ने जो पत्र एक जेसूट पादरी को लिखा था उसमें उसने कुछ 
इस तरह की बातें लिखी थी जिनसे यह समझा जा खकता हैं 

कि उसने अपने उपयुक्त सिद्धान्व का विरोध किया हे” | 

परन्तु डसके सब लेखों के देखने से डसका सिद्धान्त यद्ध पाया 

जाता है कि “यद्यपि हम घटनाओं से प्रभावित होते रहते हें, 

परन्तु फिर भी हमारी स्वतंत्रता बनी रहती है | डख स्वतंत्रता 

के बने रहने के हेतु ये है।--- 

(१) सत्य, जो सचेदा श्रयस्कर है, डसे संदेव हम अपनी 
इच्छा ही से अहण किया करते हें । 

(२ ) हम घटित घटनाओं की उपेक्षा करते हुये उन वातों 
को करते रहते हैं, जो हमें चुराई की ओर प्रच्चृत्त करने वाली 
होती हैं । 

(३) कोई भी चीज़, हमारी उस इच्छा को, जो हमारी 
इच्छाशक्ति को स्वतंत्र सिद्ध करने के लिये, हमारे अन्दर 
सद्‌च वनी रहती है, दवा नहीं सकती ”” 

स्पाईनीज़ा का कथन है कि संसार में अचानक कुछ भी 

(१ ) .6687 ६0 & वेछछपा। फ6, गत ए 00प्रद्ा, 
एछण 742, 68 


(२) 4]6 #-कोी6क॥ 6 शशग080ाए छ 888 कराते 
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स्व लि नहीं हो जाता। संसार की प्रत्येक वस्तु, 
' प्राकृतिक नियमों की आवश्यकतानु- 


छिजाा0्टव 
सार, नियमित काम करने के लिये 


उत्पन्न हुई हे 

मनुष्य के अन्दर कोई पूर्ण या स्वतंत्र इच्छाशक्लकि नही है, 
वल्कि मनुष्य का मस्तिष्क स्वयमेव, कारणबश, एक या 
दूसरा, काम करने के लिये, वाधित है । वह कारण भी स्वतंत्र 
नही है, वह एक दुसरे कारण से, उस प्रकार के काययके 
लिये मजवुर है, और वह दूसरा कारण भी, इसी प्रकार एक 
तीसरे कारण के वंधन में हे । निष्कर्ष यह है कि कारणों का 
अनन्त चकऋ है जो एक दुसरे को उपरोक्त रीति से काय्ये करने 
के लिये वंधन में रखते हैं ।ये विचार स्पाईनोज़ा के प्राय: 
सभी लेखों में, कही न कही, किसी न किसी रूप में, 
पाये जाते हैं । 

उसने एक और जगह लिखा है कि मस्तिष्क में कोई 
इच्छा या विधिनिषेधपरक कोई शक्ति नहीं हे सिचाय एक 
विचार के और वह भी इतना कि वह विचारमात्र हे 
उसकी सस्मति में इच्छाशक्ति (५ ०0707) और बुद्धि (07467७- 
#ांधाप78) एक दी चीज़ हैं । जबहम कहते हे कि एक आदमी 
अपनी निर्णायक चुद्धि से काम नही लेता तो इसका मतलब 
केवल इतना होता है कि विवादास्पद विषय को वह अच्छी 
तरह नही समझता । निशीयक बुद्धि से काम लेने के अर्थ सम- 


(१ ) ग्रश्ांटड 9ए 0क्रााठछछ एक 4 70ए जेडाह 7 
(२ ) 0 फुछाक 4॥ 9079 जे, शव 
(३ ) 00. एश्वफ 7 "09 जाओ 
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भानामात्र हे। स्व॒तन्त्र इच्छाशक्ति नही | तब स्वतन्त्रता का 
ज्ञान कहाँ से आया ? स्पाइत्ोज़ा का उत्तर यह हे कि यह भ्रम- 
बे रे 
मात्र हे और इस अ्रमोत्पक्ति का कारण यह है कि मनुष्य 
ने कामों हे ऐं से अनभिनज्ष 

अपने कामों को तो जानता है, परन्तु उन कारणों से अनसिक्ष 
रहा करता है ज्ञिनके द्वारा व काये, विवशता के साथ, निष्पन्न 
हुआ करते हैं । फिर एक और जगह उसने एक उदाहरण 
देकर अपना भाव इस प्रकार प्रकट किया है।-- 


एक वालक दृध की इच्छा करने में अपने को स्वतन्त्र 
समकता है । एक दूसरा क्रोधी वालक, क्रोध करने के लिये, 
इसी प्रकार के विचार रखता है । एक डरपोक चालक भाग 
जाने को स्वतन्त्रता समझता है | एक शराब के नशे में बेखुध 
पुरुष जो कुछ ऊटपटांग वकता हैं, उसे अपनी स्वतंत्रता का 
काम समझता है, इसी प्रकार एक सन्निपातश्रस्त व्यक्ति 
अथवा एक वाचाल स्त्री अपनी व्यर्थ की वातों को अपनी सच- 
तंत्रता का काम समभती हे। परन्तु वास्तव में वे, ये सब 
कार्य वंधन ही से करते हैं और हतु स्पष्ट है कि वे इन कार्यों 
को रोक नहीं सकते ।” 
मालबांश ने अपने अनियत कारणबवाद में, ईश्वर ही में 
समस्त कतेत्व का आदेश किया है। ऐसा करते हुए भी उसने 
जीव की सत्ता स्वीकार की है । जीव की 
सत्ता से, इन्कार न करते हुए भी 
उसने उसको, किसी प्रकार का भी 


मालतब्रांश 
0०७०७-१७४७५७॥७ 
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यत्न प्रारम्भ करने से, वंचित रक्खा है। वह कहता हे कि 
किसी प्रकार का भी हम यत्त क्‍यों न करें, वह इंश्वरेच्छा से 
बाहर नहीं हो सकता | इसलिये मनुष्य के समस्त काये, 
इंश्वरेच्छा ही पर निर्भर होते हैं जेसे समस्त जगत्‌ के अन्य 
काये । इमारी इच्छा एक स्वाभाविक रुचि है जो आमतौर से 
भलाई की ओर जाती है, परन्तु वह रुचि भी अनिश्चित है। 
वह ईश्वर है जो विना रोकटोक हमको भलाई की ओर लेज्ञाता 
है और चही किसी विशेष भलाई का ज्ञान ओर उसका प्रेम 
हमे ठेता है झ्ौर उस भलाई के करने के लिये भी वही हमें 
डद्यत करता है, अतः हमारे मस्तिष्क के कार्यों में जितनी 
वास्तविकता दे उसका कर्ता भी ईश्वर ही है, परन्तु चह पाप 
का कर्ता नहीं है | पापी कुछ नहीं करता क्योंकि पाप कुछ 
नहीं: हे | पाप यही है कि जीव कुछ नहीं करता और बेकार 
रहता हैं, इंश्वर का अनुसरण नहीं करता । 

बोखूट ने, इच्छास्वातन्त्य संबेधी, अपने एक निबंध मे, 

इच्छा स्वातन्द्रय की स्थापना करते हुये डसकी संगति, इईंश्वर 

के भविष्य ज्ञानी और सवेज्ञ होने के 
साथ, लगाने का यत्न किया है । वह 
कहता दे कि इच्छास्वातन्ध्य अवश्य 
हमारे अन्दर है ओर इस स्वतंत्रता का ज्ञान हमको निम्न 
कारणों से होता देः-- 

( १ ) अनुभव साक्षी है । 

(२) तके से समर्थित है। 


चोसूट 
(730५580४6) 
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(३) इलद्दाम से उसकी गवाही मिलती हे। इंशर ने 
धर्मंग्रथों के द्वारा उसका हमें ज्ञान दिया हे । इस आक्तेप के 
उत्तर में कि आवश्यक कार्यों के करने में कोई न कोई अधि- 
प्राय कतों का अवश्य हुआ करता है और वही, उस कार्य्य के 
करने में, हमे बाधित किया करता है, बोखट, अनेक पे कार्य्यों 
के डदादरण देते हुये, जिन्हें मनुष्य डपेत्ा बुद्धि रखते हुये 
करता हैं, कह्दता है. कि इच्छाशक्ति अपने कार्यों की स्वये 
निर्णांयक है । उसे, डस निश्चय के करने में, अन्य किसी बंधन 
की ज़रूरत नद्दीं। डसने एक उदाहरण दिया हे कि जब हम, 
अपना हाथ बिना किसी इरादे के, किसी विशप दिशा की ओर 
उठाते हैं तो हमको मालूम हो जाता है कि केवल हमारी इच्छा- 
शक्ति है जो हमको इस काम के करने के लिये बाधित करती है | 
अन्तःकरण के इस साक्षी की पुष्टि तक से होती है। बोसूट 
ओर एक तर्क डपस्थित करता हे कि संसार के. प्रायः सभी 

. ' व ; इरादा आदि शब्द, स्वतंत्रता का विधान 
फरन के ल्िचा, और कोई बात प्रमाणित नही करते । इसलिये 
हल अनेक वस्तुओं से संबंधित स्पष्ट विचार रखते हैं लिन्हें 

* स्वतन्न व्यक्ति ही रख सकता है। इलहाम से स्वतंत्रता 
खिद्ध करने के लिये उसने वाइविल के अनेक डदाहरण दिये 
& | इसक वाद उसने इस जटिल प्रश्ष के हल करने का यल 


हे 
किया है कि किस सकार इच्छास्वातन्ज्य की सेंगति इश्वर 
की सर्वश्ञता से लगाई जा सकती है। 


हैऔबन्‍ बीबर ह ५ 


८.९ < भर डै. 
चर, मनुष्प की इच्छा शक्ति को, प्रेरित करता है कि 
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वह अपनो इच्छानलार किसी परिणाम के लिये कोई काम करे, 
इंश्वर कवल वही जानता हे जो वह स्वयं करता है । वह बाहर 
से कोई ज्ञान प्राप्त नही करता और क्योंकि बह प्रत्यक वात 
खेखता है इसलिये कोई काम नहीं जिसका वह करता न हो ।” 
“यदि उसके भीतर कुछ न होता तो कहां से वह हमारे कार्ये- 
स्वातन्तव्य का कारण वन सकता था। हमारे स्वतन्त्रता से 
किये कामों को बह पहले से नहीं जानता और इन कामों को 
जब हम करेगे तव भी वह इन्हें नही देल्लगा ” । मनुष्य का 
इच्छास्वातन्ड्य भी वना रहो और इंश्वर की त्रिकालज्ञता में 
भी भेद न आवबे, इसके लिये बोखूट ले चार सूरतें 
पेश की हैं।-- 


(१) पहला हल तो वही हे ज्ञो संट आगस्टाइन (5६ 
+ 72 ए७॥70) से संबंधित है जिसे पीछे से प्रोटिस्टट और 
जान सेनिस्ट ईसाइयों ने अपना लिया 
था। अथोत्‌ जो काम मनुष्य अपने 
इरादे स करे डसे इच्छास्ातन्त्य के 
अन्तर्गत समकना चाहिये | १७ वी शताब्दी में इरादे से कुछ 
करने का मतलब यह समझा जाता था कि किसी काम को 
मनुष्य अपनी स्वतंत्र इचछा से करे | इसके भीतर रहस्य यह्द 
है कि पद्चला पाप करने से पूरे मचुष्य कर्म करन में पूरे स्वतंत्र 
थे परन्तु जब उसने पहला पाप कर डाला तब इंश्वर ने, पूर्णता 
से, सब कारय्यों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जिससे वे 
हमारी इच्छा पर निर्भर रहें और वह अपनी सर्वेज्ता और सबे- 
शक्तिमत्ता से इस प्रकार का हमको बना देता है जिससे हमारी 


( १) फक86 07 ि8७९छ३॥)) ७ 05876 (गा; की 


कर्मस्वातन्न्य ओर ईश्वर 
की सर्वेज्षता 


3 लकतञ3न्‍3ट3ला3त तल ७८६८१ ७८७८ ७४ 7४८४१ बट ४४५४७ ४ 


१६७ ] कमेरहस्य 


मटका ब्टबलबल हर 
औ 5८ चतचछ तल 23ढचल2 कल अल >ल क्‍37ब5१४८ ४८ ५८४६८०«%+ /७८४४+ 8४ ४ ४ ४४४४४ हट 


इच्छा वही हो जिससे वद्द (ईश्वर ) प्रसन्न होता हो | बोसट 
के मत में, इस प्रकार समझने ले ईश्वर की जिकालक्षता और 
हमारे अपने कर्मो के उत्तरदायित्व में कोई असंगति नहीं रद्द 
ज्ञाती, परन्तु बह इस बात को भूल जाता है कि पहले पाप 
करने से पूर्व ईश्वर में त्रिकालशता नहीं थी और डलके बाद 
स्वतंत्रता नहीं रही । 


(२) १६ वीं सदी में जेसूट मोौलिना (थें८5पा६ ॥0॥7) ने, 
एक निवेध में, खतंत्रता का ईश्वर की त्रिकालक्षता के साथ 
अविरोध प्रदर्शन करते हुये, लिखा था कि इश्वरीय ज्ञान के 
६ उद्देश्य हैः--( १) संभवनीय घटनाओं का प्रकट करना, 
(२) घटित घटनाओ का विवरण देना, ( ३) सोपाधिक घट- 
नाओं का खोल्लना । संख्या ३ में वर्णित प्रटनाओ का स्थान 
से० १ ओर २ के मध्य में हे । ईखर अनादिकाल से जानता है 
कि डसके उत्पन्न किये हुये प्राणी स्वतंत्रता स क्या करेंगे । 
इंश्वर के इस ज्ञान से मनुष्य की स्वतंत्रता में. कोई बाधा नहीं 
पहुंच सकती, क्योंकि किसी चीज़ के जानने का अभिप्राय यह 
नहीं होता कि स्वतंत्रता स करने के लिये, निश्चय किये हुये 
कमे का प्रकार बदल दिया जावे | इंश्वर प्राणियों की इस वात 
को लच्य में रखते हुये कि वे, अपनी प्राप्त स्वतंत्रता से किस 
किख समय क्‍या क्‍या करेंगे, अपने आदेशो को मर्यादित किया 
करता है वह (इंश्वर ) प्रतीक्षा करता हुआ देखता है कि 
हमारी इच्छाओं के रुख किधघर हें ओर तव निश्चित रीति से अपने 
आदेशों को, हमारे निम्चयों के संबंध में, निश्चित करता है । इस 


प्रकार ईश्वर, अपने ज्ञान के माध्यम से, जो सं० १ ( संमवनीय 
बा 0 2 मम 


(१) 46656 9ए 30557 (%; ॥5 
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घटना ) ओर खे० २ ( घटित घटनाओं ) दोनों से प्रथर होता 
है, मनुष्य इच्छास्थातत्य से जो कुछ करना निश्चय करता हे, 
उसे जानते हुये अपनी कृपाओं का विभाग किया करता हे । 


जेसूट मीलिना के लेख का, उपर्युक्त विवरण दते हुये, 
वोसूट इस पर आतज्तेप करता हे कि इस वाद की रू से ईश्वर 
के आदेश, बस्तुओं के आदिकारण नहीं हो सकते'* 
यद्द समाधान भी, आक्तेपरहित नहीं कहा जा सकता। 
किस प्रकार, स्वतन्त्रता से किया हुआ कोई अचानक कर्म, 
छनादि काल से ईश्वर के ज्ञान में झा सकता हे ? 
(३) तीसरा समाधान यह है कि ईश्वर हमको विशेष 
कार्यों की ओर खीच लेता है। 
(क) विषयों की तरतीव और उडन परिस्थियों के 
हारा, जिनम उस ( ईश्वर ) ने हमको रक्‍्खा है । 
(ख ) उन विचारों के द्वारा, जिन्हें उसने हमारे मस्तिष्कों 
में भर दिया है । | 
( ग) उन आधेगों के ढारा, जिन्हें वह हमारे हृदयों में 
उत्पन्न करता रहता है । 
अस्तु, ऐसी कोई भी वात नही है जिसे वह, अपने मनसबों 
के पूरा करने में, अपनी सर्वशक्तिमत्ता से, काम मेंन ला 
' सकता हो । इसलिये यदि वह चाहे कि हमारी इच्छाशक्ति पर 
अधिकार प्राप्त कर ले और साथ ही हमें स्वतन्च्र भी रकखे 
तो, यह दोनों काम, एक साथ करने में वह समर्थ है । 
(१ ) 476%0756 799५ ]3055प्र€0 (॥; ४। 
(२) 0०, फः पग। 
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(४) चौथा सम्राधान-इसे थौमिस्ट' लोगों ने उपस्थित 
किया है, जिसे प्रतनिश्चयवाद कहते हैं | बाद का रूप यद्द 
हैं कि ईश्वर हमारे मस्तिष्क पर तत्काल इस प्रकार काम 
करता है जिससे हम कोई काम विशेष रीति से करना स्थिर 
कर लेते हैं, परन्तु फिर भी वह हमारा स्थिरीकरण स्वतन्त्रता- 
पूणु ही रहता हे, क्योंकि वह (इंश्वर) एसा ही चाहता है। हम 

पने को व्यर्थ ,थकाते हे. जब इम यह जानने का यत्न करते 
हैं कि ईश्वर के, इच्छा करने का आधार कया है? इंश्वर न 
केवल हमारी पसन्द ही का कारण हे वल्कि डस स्वतन्त्रता 
का भी कारण है जिससे, हम किसी काम का करना, पसंद 


ध्चश्ड 


किया करते हैं 


बोसूट, इस चौथे समाधान को डपस्थित करते हुये, 
कहता हे कि ईश्वर हमारी स्वतन्त्रता का कारण है | वह इमारे 
काम को ऐसा बना देता है, मानो, डसका करना न करना 
एकमात्र हमारे ऊपर ही निभर था। 


लाइवनिटज़ डेकाट और स्पाईनोज़ा दोनों के सिद्धान्तों का 

विरोधी था। डेकार्ट ने डन्सस्काट्ख ( /)प78 50008 ) की 
थ के, ्र 

लाइव तरह निश्चय किया था कि इंश्वर मे पूरु 

डपच्ता और मनुष्य मे इच्छास्थातन्त्य हे 
भर 

परन्तु इसके विरुद्ध स्पाईनोज़ा ने, 

(१) 28 0067 0 86 8ठ0]8596 ए0809॥9 ०0: 
ए॥0788 2 पृपा॥05 । 

(१) 4॥6 वठकागा6 छत शिशातातागा 0" फाएडाठ्कों 
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जीव और जगत्‌, सबका आधार इंश्बर ही को माना था। 
स्पाइनोज़ा के इस देववाद और डेकार्ट के उपेज्नाबाद के मध्य 
में लाइवनिटज़ ने एक वाद, जिसे “आजखारिक आवश्यकताबाद” 
कद्दते हैं, स्थापित किया था। लाइवनिटज़ कहता दे कि 
उपेक्षा स्वातन्ब्यवाद, इएवर की जिकालज्ञता के साथ, असेगत है 
ओर पाक्ृतिक नियमों तथा तक के साथ भी इसकी संगति 
नहीं लगती, क्‍योंकि इस बाद के अनुसार, जीवात्मा कमे करते 
समप. ऐली अवस्था मे है जिसमें पत्येक बात ठीक तरह 
नपी तुली छे था तो इसलिये कि इच्छा के सामने कम का कोई 
लच्य नही हे अथवा वह अत्यंत बलिए प्रलोसभनदायक उद्देश्यों 
से प्रभावित है । लाइवनिटज़, अपने बाद को, पुष्ठ करने के 
लिये कद्दता हे कि मनुष्य मे भी सभी चात, उसी तरह से, ठीक 
ओझीर पर्व से निश्चित हैं जेसे कि ब्रह्मांड के अन्य सब काम, 
झोर जीवात्मा एक प्रकार का आध्यात्मिक स्वये चलन वाला 
यन्त्र है । मस्तिप्क एक कांटा है और ल्च्य उस कांटे में तोलने 
के चाट हैं, या यो कहिये कि मस्तिष्क एक शक्ति है, जो अनेक 
ओर, काम करने का यत्न कर्ता है परन्तु कर डसी को 
पाता हे जिघर, अधिक से अधिक, डसे खुगमतायें प्राप्त होती 
हें, और कम से कम विरोध होता है इस प्रकार मस्तिष्क की 
इच्छा, उसके संपर्क मे आने वाली, भलाइयों ही की ओर 
जाती हैं ।ये पूर्वगामिनी इच्छायें होती हे परन्तु आन्॒ु्षगिक 
इच्छा, जो इन इच्छाओं का परिणाम होती हैं, उस ओर जाने 
लिये निश्चित हो जाती हैं ज्ञिघर जाने के लिये उस पर 
अधिक से अधिक प्रभाव पड़ते हैं । यहां प्रश्न यह है कि फिर 
“किस दृप्टि से मनुष्य में स्वतन्त्रता का आरोप किया जाय ? 
स्वतन्त्रता के भीतर ३ बातें हुआ करती हें:--( १ ) बुद्धि 


हे 





या छांटकर पसंद करने का विवेक, (२) स्पेच्छा (३) यदच्छा । 
इनमें से स्वेचछा कम करने की शक्ति और वह योग्यता है 
जिसके भीतर, कर्म क्‍यों किया गया, यह रहस्य निद्धित है । 

जद से कप 
चूंकि संसार आध्यात्मिक अणुओं से बना हुआ हे इसलिये 
प्रत्यक वस्तु के अन्दर स्वेच्छा मौजूद होती है। जगत में 
सभी, जो असंभव या परस्पर विरोधी नहीं है, आपातिक (अचा- 
नक हो जाने वाला ) है। इस दृष्टि से, न केवल मनुष्यों के 
कर्म, किन्तु वास्तविक जगत्‌ की प्रत्येक दृष्टिगोचर वस्तु 
आपातिक है। 


लाइवनिटज़ के उपर्युक्त विवरण पर दृष्टिपात करने पर 
खुगमता से यह कहा जा सकता है कि लाइव निठटज़, जिसको 
खुर्रक्षित रखना चाहता हे वह, स्वतन्त्रता का शब्दमात्र हे, 
वास्तविक स्वतंत्रता नहीं। फिर भी ला इवनिटज़ के आचारिक 
परतन्जताबाद को स्थाइनोजा के तकाछसार भाग्यवाद खे 
मिला नहीं सकते । 


हढृम की सस्मति में कर्म करने की जगतू मे न तो पर- 
तन्त्रताई और न स्वतन्त्रता । जो कुछ है डखे हृष्टिगोचर 
डेविड झूम वस्तुओं का तारतम्य ही कह सकते हैं। 
॥92णवत जपात९ ञो निरन्तर ण्क के चाद्‌ दूसरी ओर 
दूसरी के बाद तीसरी घटना घटित 

होती रहती हैं । लाइवनिटज़ की तरह, न तो उसकी पद्धति 
युक्तियुक्त थी ओर न ल्वाक की तरह अनुभवात्मक । डखे 
केवल आलोचनात्मक कह सकते हैं ज्ञिसका उद्देश्य इतना था 
कि अपने विचारों का व्यवच्छेद करके उनका स्पष्टीकरण कर 
ते हाम ने एक जगद्ट लिखा है-'मुझे आशा है कि सभी: 
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मनुष्य परतन्त्रता और स्वतन्त्रता दोनों पद्धतियों के मानने में, 
युक्तियुक्त सीमा तक, लदेव सहमत रहे हैं और यह कि इस 
सचंध का सभी चाद्विवाद केवल शब्दों पर निर्मर रहता हे * 


यदि यह प्रकट हो सके कि सभी मनृष्य, बिना किसी 
मिभक या सन्देद क, सदध्दमत हैं कि हमारे सभी, स्वतन्त्र 
इच्छापवेक किये कर्म, नियमित संचेध नियम के आधी हैं 
ओर उनके तके निर्णात अथे किये जा सकते हें. तो इससे 
सिद्ध हो जायगा कि सभी पुरुष परतन्च्रताबाद को मानते हैं । 
एक ही उद्देश्य से. एक ही प्रकार के, कार्य हुआ करते हैं । कर्म 
के लच्य आकांत्ञा, धनोपाजन, आत्मप्रम, उदारता, जनसवा 
आदि हुआ करते है । 


अपने बाद को पुए्ठ करने के लिए एक जगह हामम ने लिखा 
हैं;-- अत्यन्त अनियमित और आशातीत निश्चय, जो मनुष्य 
करता है, डसे प्रायः एस भनुष्य पूर्व से विचार लिया करते हैं, 
जिन्हे उस मनुष्य के चरित्र का प्रत्यक विचरण और परिस्थिति 
का पूरा ज्ञान होता है । + + + एक प्रकार, मनुष्य, डचित- 
रीति से, इच्छास्थातन्त्य को स्वीकार कर सकता हे जेसा 
लाक ने भी कहा है कि मनुष्य में ऐसी शक्ति हो जिससे, रुका- 
चट न होने पर, चह अपनी इच्छा को काये में परिणत कर 
सके, परन्तु जब लक्ष्य मालूम द्वोने से मनुष्य के सभी कर्म 

हले से जाने जा सकते हैं तो फिर स्वतन्त्रता का विचार 

भ्रममात्र है । 

(१) िपुपा ए एणारथागगगाहु 06 निषायक्ा पावेछा- 
डांश्ावीाय& 92५ जिपरा॥6 56९07 शा 9076 [ 
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हम ब्रह्मांड में केवल वाह्यजगत्‌ को, काल और दिशा के 
रूप में, देखते दूं । परन्तु यह दंश्य वाह्मजगतू, अद्भषत आर 
एकात्मचाद से मेल नहीं खा सकता, हां 
ह। बेड रू 
यदि कठोर परतन्त्रतावाद को बड़ियों 
से, अपने आगे पीछे जाने के कार्य्याोँ में, 
इस प्रकार जकड़ दिया जावे कि प्रथकू न हो सके तो शायद 
१ 5 भर 
मेल हो सके | परन्तु हमारी दुद्धि के समस्त विचार और 
ने लक पक पु बिक 
नियम, वुद्धि की सीमा से, वाहर काम में नहीं आ सकते । यदि 
समस्त आन्तरिक विपयों को चाह्मजगत्‌ की सत्यता दे दी जावे 
तो चुद्धि का यह काम इन्द्रजाल ही समझा जावेगा और उसका 
यह काय्य अपनी तुष्टि ही का कार्य माना जावेगा। इस प्रकार 
देवबाद से हमारा छुटकारा हो जाता है | ज्गत्‌, जैसा बह हमे 
प्रतीत होता है, परतन्त्रतापूण है, फेचल वाह्मजगत्‌ यहां 
अभिभप्रत है। परन्तु आन्तरिक वस्तु ताक्त्त्क और यथार्थ 
जगत्‌ इस वाह्मजगत्‌ के नियमों से स्था स्व॒तन्त्र हैं और 
केवल उन्हीं नियमो के आधीन है जो अआन्तरिक जगत्‌ ही से 
सेवेंधित हैं। निष्कष॑ं यह है कि हमको जो छुछ ब्रह्मांड में 
प्रतीत होता है उससे, जो कुछ वास्तघ में है, डसके अनुमान 
करने का कोई अधिकार नहीं है | कान्ट के डस अंथ से, जो 
उसने शुद्ध तके के संबंध्र में (76 एकापवुए० ० रपा० 
[86४७०7) लिखा था, प्रमाणित होता है कि स्वतंत्रता असंभव 
है परन्तु क्रियात्मक चुद्धि से संवबंधिय अंध (्र्नवुपढ ० 
..?780८(7८७)] ९०७४०) से सिद्ध होता हे कि स्वतंत्रता अनिवाय्य 
हे हब ३ छः 
है। जगत्‌ में मनुष्यों के लिये जो स्पष्ट विधायक कतंव्य नियत 
कर 4 
किये जाते हैं फिर उनके, कुछ अर्थ ही नहीं हो सकते यदि 
मै बेल कप . 
मनुष्य स्वतंत्रता से वंचित रकखा जावे। कर्तव्य की नियुक्ति 


कान्ट 
हिह्वाए 
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अ्रसंदिग्ध रीति से स्व॒तेन्नता का विधान करती है । अपने व्ते- 
मान जीवन में, यद्वि हम. समष्ठटि रूप से, अपने कार्यों को देखें 
तो थे केचल नामरूप (बाह्य दृश्य ) होते हैं और एक ऐसा 
प्रकार उपस्थित करते है, जिसके सभी अंश एक दूसरे के 
साथ, परतंत्रतावाद की मर्यादानुसार, जुड़े हुये है, परन्तु यद्द 
भ्रखला, जिसकी अनेक लड़ियां हैं, और जो कमबद्ध ऋौर 
विभाज्य है, क्योंकि काल उत्तका प्रकाश कर रहा है, एक पेसी 
बस्तु को प्रकट कर रही हैं जो निरवयव एकाकी स्वतंत्र, काल 
के वेधन से रहित आर नित्य है | परतंत्रता उसका बाह्य दृश्य 
और स्वतच्ता उसका आन्तरिक सत्य है! कान्‍्ट की, इस दाशै- 
ढ आप ८ ८७ ४७१ 
निक शिक्ता में. विश्वास के लिये कोई रुथान नहीं है । 


वन शि निनम लिन विज कम जम ८ जा 
(१) ?#९(॥९०९, 28 विंग ०६ 606 (४00५6 ० 7 प्रा'8 
७४४०7 ए 7 शा. 
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मिल ने लिखा है कि इच्छास्वातन्ज्य के संबंध में, चहुत 
पुराने ज़माने अथोत्‌ पेलेजियल ( ?९।०४४५) के समय से 
मतभेद चला आता है । परतन्त्रताबाद 
की रू से मलुष्य की इच्छा ओर 
कार्य्य दोनों नियत और अनिवास्य हें 
परन्तु स्व॒तन्त्रतावाद इसके विरुद्ध है । उसकी रू से 
मनुष्य की इच्छा, जगत्‌ के अन्य दृश्य कार्य्यो के सदश, 
पहले से निश्चित नहीं है. किन्तु मनृष्य उलका निश्चय स्वयं 
करता है, इन दोनों सुग्तों का विवरण देने के वाद मिल कहता 
है कि डसको सम्मति में पहला पत्च ठीक हे । परन्तु उसमें 
एक आपत्ति यह है कि इस पक्ष के समर्थक, उसे इस प्रकार 
अकट करते हैं. कि जिखसले आम तौर से वह वाद स्वीकार 
करने के अयोग्य हो जाता है । 

मित्र ने, पहली सूरत का शुद्ध रूप, इस प्रकार प्रकट किया 
है कि मनुष्य के मस्तिष्क में निमित्त पहले से मौजूद होते हैं 
ओर इसी प्रकार डसकी प्रवृत्ति 
ओर चरित्र भी पहले से तय्यार 
होता है। मिल का कथन दे कि यदि किसी मन्नष्य को 
याथातथ्य रीति से जानते हों और उस पर पड़ने वाले प्रत्येक 
प्रभाव अथवा प्रल्ोभन को भी जानते हों तो निश्चित रीति से 
वतलाया जा सकता है कि वह किस प्रकार काम करेगा । 


(१) फिडाशा। ता ,08० ४ व, ५ का 860: ए] 7 
(॥; [[ 9 5+7, 


जान स्टुआर्ट मिल 
चेग॥। 5प्रश्ाक॑ 0 


दार्शनिक परतन्त्रता 
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इसके साथ ही वह यह भी कहता हे कि किसी व्यक्ति के 
संबंध मे, इस प्रकार, उसका भविष्य बतला देने स डसकी 

इच्छास्वातन्ज्य में ज़रा भी फ़क़्॑ नहीं आ सकता | अपने 
इस पतक्त के समर्थन में उसने एक दलील दी है । वह कहता है. 
कि धार्मिक तत्वों ने, इच्छास्वातन्त्रय को, ईश्वर की त्रिकालज्नता 
के साथ संगत समझा है । यदि ईश्वर के भविष्यनच्चान के 
साथ वह संगत हो सकता है तो अनन्‍्यों के भविष्य ज्ञान के 
साथ भी उसकी संगति होनी चाहिये | 


मनुष्य, फिसी लच्यविशेष की ओर चलने के लिये, जैसे 
किसी निहित अलौकि क शक्ति से, विवश द्ोता हैं, वेसा कमे करने 
में विवश नहीं, अपितु हम यह भी अन्न॒भव करते हैं कि यदि 
किसी लक्य का हम विरोध करना चाहें तो हम यह भी कर 
सकते हैं ।+ + + जो लोग यह खयाल करते हैं कि कारण और 

(९ ७ किक अली ०० डक 
काय्ये के मध्य में एक अलौकिक संबंध है, जो कारण के बाद 

ः ९ बचे ७ हक ०3 ५ 
कार्य को ले आया करता हे, वे, यह समभने में, निदाष हैं. कि, 

० ० 
स्वाभाविक प्रवृत्तियों और इच्छाओं के बीच का संबंध उससे 
भिन्न प्रकार का है| यदि इसी प्रकार की अ्रथि परतन्च्रता शब्द्‌ 
के अन्तर्गत मानी जावे तो यह परतन्त्रतावाद, मनुष्यों के कमों 
के संबंध मे, ठीक नही उतरेगा ओर न किसी सजीव प्राणी के 
संवंध ही में ठीक होगा क्योंकि यह कहना बिलकुल ठीक हे 
० शक. 

कि मस्तिष्क से अधिक प्रकृति, परतंत्रतावाद से, परतंत्रित 
नही छ्वे | वह फिर कहता हे कि कारण ओर काय्ये अथवा 








प्राकृतिक आवश्यकता और उसके प्रभाव के मध्य में निरुद्धता 
(१) छेएछंशा) ० 0ट्टा८ ०४ व. 9 यों 900४8 ऐव 


(2 47 9 948. 
(२) १०2० 9- 29486. 
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की गुंजाइश नही है, परन्तु इच्छाशक्ति के संवध में समझना 
होगा कि वर्तमान कारणविशेष से काय्ये होगा, परन्तु इस 
कारण के प्रभाव में अन्य कारणों के प्रति व्याघात की संभावना 
हो सकती दे, परन्तु साधारणतया वह ( कारणविशेष ) सभी” 
अन्य कारणों, विशेष कर सव से वलवान प्रतिव्याघाती कारण 
के व्यापार का साधक होता है | 

जब हम कहते हैं कि मनुष्यों के प्रत्येक कार्य परतन्त्रता- 
वशात्‌ ही होते हैं, तवव इसका मतलव इतना ही होता है कि 
यदि कोई रुकावट न हुई तो वह अवश्य घटित होंगे परन्तु 
जब हम यद्दट कहते हे कि जो लोग भोजन नहीं पा सकते उनके 
लिये मरना अनिवाये है तव हमारा अभिप्राय यह होता है कि 
डसके रोकने के लिये चाहे जितना यत्न किया जाये वह अवश्य 
मरेगा । प्राकृतिक साधन जिन पर मनुष्यों के कम निर्भर धोते 
हैं ओर जो अनियन्त्रित हैँ उनके अन्नुकूल सदेव काये हआाः 
करता दे । मित्र ने अपना भाव स्पष्ट करने के लिये एक डदा- 
हरण दिया है कि प्राकृतिक नियमों की आवश्यकता या पर- 
तन्त्रता किसे कहते हैं ? हम शारीरिक परम्परा को आवश्य- 
कता या परतन्त्रता कद्दते हैं जेसे विना वायु या भोजन के 
मरना आवश्यक है परन्तु यद्‌ किसी व्यक्ति को विष दे दिया 
जावे वो डसके लिये हम मोत को आवश्यक नहीं कहेंगे क्‍योंकि 
सम्भव दे कि ओषधिप्रयोग से, विष का प्रभाव, जाता रहे 
ओर चह आदमी न मरे | यह उदाहरण देकर, मिल कहता हे 
कि मनुष्य के कम दूसरी (ज़हर से मत्यु वाली) सूरत में आते 
६ | थे कम कदाप किसी एक लक्ष्य के इस प्रकार आधीन- 
नही द्ोते कि उनपर किसी दूसरे लक्ष्य का प्रभाव न पड़ सके। 
इसालेय वे कारण ( प्राकृतिक साधन ), ज्ञिनपर के निश्वेर होते 
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हैं, कदापि आनियान्ित नदी होते और कोई भी कार्य, यदि उस 
कारण को, जिसका बह कार्य है, नियन्त्रित न किया जावे तो 
वह अवश्यम्भावी है । 

यह परतन्त्रतावाद, जिलका ऊपर घिवरण दिया गया है, 
देववाद से, सर्वथा पृथक हे, परन्तु प्रायः देखा यही जाता है कि 
अधिकांश परतन्जतावादी, अपने अनुभव के आश्रार पर, न्‍्यूना- 
थिक देववादी ही होते हैं। मिल ने भाग्य (देव) वाद और परतन्त्रता- 
घाद के अन्तर दिखलाने के लिय एक चित्र दिया है जो इस 


प्रकार है।-- 
भाग्य( देव )वादी 
(१) क--भावी अपने कार्य का अनिवाये फल है। 
ख--भावी के विरुद्ध यत्न करना बेकार हे। वह 
अटल है | 
(२ ) विश्वास रखता है कि उसका स्वभाव ऐसा है अथवा 
डसकी शिक्षा और अवस्थाओं ने, उसके चारित्र को ऐसा मोड़ 
दिया है कि कुछ भी उसे एक खास तरीक़े से सोचने और 
बेसा ही कर्म करन से रोक नहीं सकता या कम से कम उसका 
कोई भी यत्न, उसमें रुकावट नहीं डाल सकता | 
(३ ) मनुष्य का चरित्र उसके लिये वनाया गया है, उसने 
नही बनाया इसालिये वह उसे चदल भी नहीं सकता । 
प्रतन्त्रतावादी 
(१) क-से सहमत है ; 
ख--हमारे कर्म हमारे चारित्र का फल है और चरिज्र 


(१ ) 578०7 6: 026 ड़ व. 8. शा 866६ एए 
(50१ ॥ 9 2949. 
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शारीरिक संगठन शिक्षा और परिस्थितियों का 
परिणाम होते हुए न्‍्यूनाथिक चेतना के अलु- 
कूल होता हैं । 

(२) मनुप्य का चरित्र उसकी अवस्थाओं स चना करता 
है परन्तु उसकी यह इच्छा भी कि में उसे ( चरित्र को ) मोड़ 
द॑ एक अवस्था ( कारण ) है और यह भी नहों दे ।के उसका 
कम प्रभाव हो । 

(३ ) हम साक्षात्‌ रीति से यह इच्छा नहों कर सकते एके 
हम जो कुछ हैं, उससे सर्वेथा भिन्न द्वो जावें परन्तु क्या वे भी 
जिनके किये कल्पना की जाती हो कि उन्‍होंने हमारा चरित्र 
बनाया हे, सातक्षात्‌ रीति से इच्छा करते हु कि हमें वहीं रहनों 
चाहिये जो कुछ कि हम हैं। मनुष्य की इच्छाशक्ति में ओर 
कोई साज्ञात्‌ शक्ति नही है लिवाय इसके कि अपने कमी पर 
अधिकार रकक्‍खे | उन्होंने हम को पहले जेसी इच्छा वाला 
बनाया चेसा ही वना दिया परन्तु यह बनाना अन्त का काम 
नहीं था अपित आकांक्षित मध्यस्थिति ही थी+ हम जब कि 
हमारा स्वभाव ( आदत ) अत्यन्त चिरस्थायी नहीं, डप्युक्त 
भांति इच्छा करके आकांक्षित मध्यस्थिति में हो जाने के द्वारा 
अपने को अब से भिन्न भी बना सकते हें | हम भी अपने 
चरित्र को बनाने में उतने ही समर्थ हैं जितना कि दूसरे हमारा 
चरित्र हमारे लिये बनाने में समझे है । 

रौबटे ओवन के अनुयायी ओवनाइट ( 0४७०॥०४ ) मिल 
के उपयुक्त तके पर यह आक्तेप करते हैं” कि इच्छाशक्ति, जो 
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अठारहवां अध्याय [२०७ 


हमारे चरित्र को बदल देती दे, बिना 
किसी यत्न के हम को मिली है, बह 
इच्छाशक्ति, विशेष अवस्थाओं छारा 
जिनपर हमारा कुछ अधिकार नहीं होता, बाह्य कारणों से या 
बिना किसी कारण के हमारे पास आती हे । 


हमारा चरित्र, हमारे लिये हमारे द्वारा ही वना है, इच्छा- 
शक्ति जो हम को चरिचत्र के निमोण के लिये प्रवृत्त करती है, 
उसी से चरित्र बना करता है, किस 
प्रकार चरित्र बनता है? इसका उत्तर 
यह है कि न केवल दमारे शारीरिक संगठन और न केवल 
हमारी शिक्षा से चरित्र बनता है, किन्तु मुख्यतया उस अनुभव 
से चरित्र चना करता है, जो हमारे पहले चरित्र के डु।खप्द 
परिणामों से प्राप्त होता है अथवा अनन्‍्यों द्वारा, अपने गुणों 
की बार बार प्रशंसा से जो संस्कार बना करते हें या अनायास 
जो प्रभाव सत्लंगादि से हृदय पर पड़ता हे, वह चरित्र के 
निर्माण में सहायक हुआ करते हैं | परन्तु एक यह विचार 
कि हमारे अन्दर चरित्रपरिवर्ततन करने की शक्ति नहीं और 
दूसरा यह विचार कि हम अपनी शक्ति को प्रयोग में नहीं 
लावेंगे जब तक हम उसके प्रयोग में लाने की इच्छा न करे, : 
दो मिन्न भिन्न बातें और दोनों का भिन्न भिन्न प्रकार का 
प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ा करता हे । 
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ओवनाइट का इस पर 
आत्तेप 


मिल का समाधान 
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उन्नीसवां अध्याय 

विज्ञान की दृष्टि मे मनुष्य की प्रक्रति, वस्तुओं के सावे- 
न्रिक प्रक्ति का एक भाग डे, और मनुप्य करा जीवन भी विश्व 
की विस्तृत चेतना का एक अश हैं। 
प्राकृतिक नियमों में अपवाद नहीं हो 
सकता । जो अपवाद्‌ प्रतीत होता दे बह श्रममात्र है, और 
ज्ञान के प्रकाश की व॒द्धि होने पर जाता रहता है । यह नियम 
है जिसका विज्ञान संदेव समर्थन करता रहता हैं। इसी वाद 
के आधार पर, जब मनोविज्ञान, शरीरविज्लान ओर भोविक- 
विज्ञान का, मनु॒प्य की जीवन समस्या पर, आकऋमण होता हे, 
तब मनुष्य के ऋकल्पित इच्छास्व[तन्त्रथ का सफाया हो। जाता 
हैं और डसे अपनी परतन्न्रता स्वीकार करनी पढ़ती दँ। इसी 
बेजशञानिकबाद का नाम परनन्त्रतावाद है, इस पर जेम्स सठ 
ने एक जगह लिखा हैँ कि यदि इस वेज्ञानिकवाद ( 22877- 
ए०0 ) को अपने मन्तव्य के प्रकट करने का साहस होता 
तो उसे अपने पुराने और शुद्ध नाम 'पधाकृतिक आब- 
श्यकतावाद'” ( ४९८८४५7६&/47577 ) को अपनाना चाहिये 
था | क्‍योंकि जो शक्तियां मलुष्य को वंधन में रखती हैं, वे 
मुख्यतः लच्य, स्वभाव और निर्मित चरित्ररूपी आंतरिक 
शक्तियां ही हुआ करती हैं । सो भी इन आंतरिक शक्तियों और 


विज्ञान का पक्त 





( $ ) पहले [809 ग्रा57 और ९८९5७ वक्व97 के 
प्रथक्‌ पृथक स्कूल थे परन्तु पीछे से यह अन्तिम वाद पहले चाद से 
शामिल कर दिया गया । अब 7४ ९८८5» 7473 का कोई प्रथक स्कूल 
नहीं रहा | चे झामतोर से !)2(6॥7)77797 को मानने लगे हैं-लेखक 
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चाह्मजगत्‌ में प्रचलित प्राकृतिक शक्तियों के मध्य, कोई 
वास्तविक असंबद्धता नही हे | अन्त को ये दोनों ( बाह्य और 
आशभ्यन्तर ) शक्तियां एक ही हैं। अतः मनुष्य के कत्तेत्व का 
असली आधार, भीतर की अपतक्ता, अधिकतर बाहर हे क्योंकि 
वाह्मशक्तियां अधिक वलवचती ओर महत्वपूर हैं । आंतरिक 
'शक्तियों का समावेश उन्हीं के गदर है, और वे उन्हीं का अश- 
मात्र हें। हम अपना स्वभाव, वाह्मप्रकृति से, वंशपरम्परा 
के द्वारा लेते हैं और एक बार जब प्राप्त कर लेते हैं. तब 
अवस्थाओं के बल ओर शिक्षा से, उसकी पुष्टि और व्वाद्धि 
करते रहते हैं। उन्हीं वाह्मप्रभावों के वशीभूत हो कर, जो 
हमारे ऊपर नित्यप्राति पड़ते रहते है, हम जो कुछ करते हें, 
-चह उन्हीं के अनुकूल, पुनराद्वाति के रूप में, होता है, जैसे कि 
पशु. पौदे और यहां तक कि पत्थर भी, अपने भीतर किया 
करते है । इस प्रकार के ( प्रभावों से उत्पन्न ) काय्ये ( और 
उन्ही के वश हो कर किये हुये हमारे ) पुनः काय्ये, मिलकर 
उन घटनाओं की पूरी स्टछ्लला उत्पन्न करते हैं, जिनसे हमारा 
जीवन बनता है, इसलिये हम स्वतंत्र नही हैं किन्तु बाह्य, 
अकृति की आवश्यकताओं के वन्धन में है । वाह्मप्रकृति के 
जो नियम हैं वही दमारे भी हैं । वाह्मप्रकति की आवश्यकता 
को, जो हमारे जीवन से इस प्रकार जुड़ी डुई हे जैसे दुलड़ी 
रस्सी की एक लड़ दूसरी के साथ जुड़ी हुईं होती है, हम 
विचार में ला सकते हैं । बह सत्य है, आंतरिक आवश्यकता 
की जगह, उसे वाह्य आवश्यकता कहना अधिक उपयुक्त है । 
परन्तु यह आंतरिक ओर बाह्य आवश्यकतायें, अत में एक ही 
हैं | पेटर ने एक जगह कटद्दा है कि “आवश्यकता जिससे 


. (१) 6 िद्याक्ाइछढ68 फैए ऐै रिक्वाश' 
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हमारा जीवन शासित होता हे, वह एक ऐंंद्रजालिक तन्‍्तु दे 
जो हम में ओतप्रोत हें। जिस प्रकार विज्ञान, वद्युतशाक्ते का, 
फथन करता है, कि वह जाल की तरह हमारे शरार मे फंली 
हुई है और सूच्म से सूच्म नाड़ी से भी, सूच्म है तो सी उसके 
भीतर बह्मांड की मुख्य शाक्त निहित होती ६ । 

इस नवीन परतंत्रतावाद और प्राचीन आवश्यकतावाद्‌ में 
जो भेद था वह विज्ञान से, जहांतक कि डसका संबंध हे 
विकासवाद के विचारों के आजाने से दूर होगया | अब विज्ञान, 
अन्य घिकसित पदार्था की तरह, मनुष्य को भी, विकास की 
पैदावार समझता है| मनुष्य स्वभाव को भी, समभाना चाहिये 
कि बह विकासमय है जिसमें नित्यप्रति विकास होता रहता 
है । विज्ञान की दृष्टि में, मल॒ुष्य अपने समय और अपनी अब- 
सथा की सन्‍्तति है और बच्चों दी की तरह शक्तिह्ीन उनके 
हाथ में है | मनुष्य के जीवन और चरिचत्र की, वेज्ञानिक व्यावख़्या 
यह दे कि श्रह्मांड में प्रचलित सार्वत्रिक विकास से विक- 
लित, अन्य पदार्थों के साथ, वह भी अपना स्थान ले रहा हे 
ओर अपने स्थान पर अपना प्रदशन कर रहा है | 

विज्ञान के पक्ष का निचोड़ यह हे कि विज्ञान के लाभ और 
डसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति की ओर चलने देने के लिये, 
आवश्यक है कि इच्छास्वातन्ज्य का, प्रत्येक अश में, जो इन 
शब्दों से प्रकट हो सकते हैं, विरोध किया जावे, उसकी स्वी- 
कारी का अथे, विज्ञान ने, मनुष्य के जीवन का जो अर्थ सममा 
है उससे दस्तवरदार होना है । 

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक विज्ञान का डपर्युक्त मत 
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सर्वेसम्मत था परन्तु बीसवी शताब्दी का विज्ञान और मनो- 
विज्ञान इससे सवेथा भिन्न द्वे। वह इस परतंत्रतावाद को 
स्वीकार नहीं करता। 

सर आर्थर इडिंगटन ने, १६३० ईं० में, एक विज्ञानसंबंधी 

सभा के सभापति की होलेयत से, जो भाषण दिया था उसमें 
इस ( डपयुक्त ) वेज्ञानिक परतंत्रतावाद के असफल होने के 
संबंध में इस प्रकार कहा था --''एक और आश्रयेजनक परि- 
वतेन, जो वेज्ञानिक विचारों में हो गये हैं, परतंत्रतावाद के संबंध मे 
है। यह विचार कि भविष्य पहले से निश्चित है और यह कि 
समय केवल डस कहानी के प्रष्ठों को उलट रहा हे जो पहले 
सेलिखी जाचुकी है।” 

“मिस्लेदेह उत्पन्न जगत्‌ की पहली प्रातःकाल ही में जो 
लिखा गया था वही प्रत्रयांत की आन्तिम प्रातः को पढ़ा जायगा”। 
एडिंगटन ने उपयुक्त वाक्य को, उल्लेख करते हुये, प्रकट किया 
था कि कुछ काल पूर्व तक आमतौर से यह शिक्षा साइन्स 
की समझ्ली जाती थी । कम से कम प्राकृतिक जगत्‌ के संबंध 
में तो यही सार्वत्रिक विचार था। यद्यपि यांत्रिक दश्टिकोश 
के मुख्य नियमों ने जड़वाद का वहिष्कार किया था परंतु आज 
का भीतिकविज्ञानवाद यांत्रिक नियमों पर निर्भर नहीं है । बह 
ऐसी बुनियाद पर खड़ा हुआ है जहां इस कल्पित परतंत्नाबाद्‌ 
क्मे लिये कोई गुज्ञाइश नही है । जहांतक प्राकृतिक जगत्‌ का 
संचंध है, डसमें हमें अरुमात्र भी, परतंत्रतावाद का चिह्न नहीं 
मिलता और इसलिये अब इच्छास्वातेत्य के सम्बंध में संदेह 
करने की कोई वात नहीं है ! 

(१) सर आशेर एडिंगटन वर्तमान काल के वैज्ञानिकों में उच्च स्थान 
रकते हैं इसलिये पाठकों के लाभार्थ हम उनके शब्द यहां उद्धृत किये देते हैं:--- 
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मैक डौंगाल महाशय ने भी एक जगद् लिखा हे कि “सुमे 
बड़ा संदेह है कि यदि भावी जीवन तथा तत्सम्बंधी धार्मेक 
विचारों को छोड़ दिया जाबे तो कोई जाति आचारिक उत्कृष्टता 
प्रात् भी कर सकती है । 
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बीसवां अध्याय 


कांट का प्रसिद्ध वाक्य, कि इच्छास्वातन्ज्य आचार की 
दूसरा पक्ष आचारिक. अँनियाद है, अब तक स्वीकार किया 
श्रोर धार्मिक विश्वास | सही है, वेज्ञानिक परतत्रतावाद 
के स्वीकार करने से, आचारिक जीवन 
नष्ट हो जाता हैं, परतंच्रतावादी हजार यत्न करें कि प्राकृतिक 
ख्रावश्यकता के आधार पर, परतन्त्रताबाद की सद्दायता से, 
नाममात्र का कोई आचार स्थापित करे परन्तु यह यत्न 
अचश्य असफल होगा, असफल होगा । 

सदाचारी पुरुषों का जीता जागता आज्ञुभव दे कि प्राय- 
श्वित्त प्रतिफल, पाप की स्व्रीकारी और इनाम, उसके जीवन के 
समस्त कष्ट, अपमान, प्रसन्नता और श्रेष्ठता के लिये इनका 
पूरा करना न करना, उसकी अपनी इच्छा ही पर निर्भेर होता 
है अवश्य उसके अन्तिम उद्देश्य की पूत्ति, एक अश तक, 
एक दूसरी शक्ति की सहायता से, होती है। 

मनुष्य, जब तक मनुष्यता खो न दे, अपने स्थिर कर्तव्य 
के उत्तरदायित्व से मुक्त नही हो सकता | इसलिये यह अपनी 
स्वतंत्रता भी नही छोड़ सकता है और न यह चाह सकता हे 
कि प्रकृति के हाथ की कठपुतली वन जावे। डसके आचारिक 
अनुभव के आधार से, उसके अदर यह विचार बना रहता 
है कि वह जड़ प्रकति से अनादि काल से, असीम श्रेष्ठठा रखता 
है। प्रकति उसके विरुद्ध कुछ नही कर सकती परन्तु वह 
प्राकृतिक आवश्यकता में भेद पेदा कर सकता है डखकी 
दृष्टि में प्राकृतिक आवश्यकतावादी पशुओं का सा, स्वाभाविक 
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जीवन, व्यतीत कर रहा है । ऐपता जीवन नहीं व्यतीत कर रहा 
है, जिसे एक अच्छे ओर सदाचारी पुरुष का जीवन कह 
सर्के, स्वतन्त्रता पर विश्वास रखने से मनुष्य का जीवन सदा- 
चारप्रिय जीवन वना करता है । आचारिक जीवन की मुख्य 
विशेषता यह है कि उससे मनुष्य नतो स्वाभाविक जीवन 
पशुओं की तरह व्यतीत करता है और न बह अपने को इश्वर 
ही समझने लगता हे । उसमे उत्तरदायित्व और ऋृतक्षता के 
भाव निहित रद्दते हें । 

मनुष्य के, दुःखसम्बन्धी, साधारण अनुभव मे यह 
विश्वास शामिल रहता है. कि उसके लिये अनेक प्रकार के 
कर्मो के मार्ग खुले हुये हैं, इसलिये एसे ही कर्म करने चाहियें 
जो डुःखप्नद न हों ओर आगामी जीवन में वें उसके काम 
आधे | भूलों के लिये पश्चात्ताप करने की भावना, बाहर स्ते 
नही किन्तु निश्चय है कि भीतर ही से, उत्पन्न हुआ करती है 
हमारी आचारिक प्रकृति, उच्चताओं की प्राप्ति का मतालिवा 
करने में, बड़ी कठोर है और इसी प्रकार, उन उच्च आदशों के 
पूरा न कर सकने की अवस्था में भी, उसकी कटठोरता 
बसी ही बनी रहती है । इस प्रकार से देखा जावे तो मनुष्य- 
जीवन में संभावना और वास्तविकता के लिये एक ही जेसे 
विचार रहा करते हैं अथवा यों कहिये जो होना चाहिये था 


उसको जो “हुआ है” उसमें परिणत करने की भावना बनी 
रहती है । 





इक्कीसर्वा अध्याय 


आचार को लच््य मे रखते हुये, जिस इच्छास्वातंत््य की 
अपेक्ता हो सकती है उसके स्वीकार करने का फल यह होगा 
कि हमे, उन सारे दाशनिक प्रकारों से, 
हाथ धोलेना पड़ेगा जो ऐक्य या जड़ाहे- 
तवाद का प्रतिपादन करते हैं । जब हम 
इच्छास्वातन्ज्य को स्वीकार करते हैं तो डसका अभिप्राय 
यह होता हे कि हम एक ऐसे अध्यात्मजगत्‌ को स्वीकार 
करते हैं जो इस प्राकृतिक जगत्‌ से, प्रकार की दृष्टि से भिन्न 
है और इसीलिये वेज्ञानिकसंयोग के दावे से भी दस्तबरदार 
होते हैं । 

(२) इसका यह भी अभिप्राय है कि हम जीव के बहुत्व 
को स्वीकार करके चेतनाक्लेत को भी रद्द करते हैं । 


इच्छास्वातंत्य और 
अद्वेतवाद 


(३) प्रोफ़ेसर जम्स ने भी यही कहा हे कि स्वतंत्रतामय 
व्यक्तित्व के स्वीकार करने से हम अनेक प्रकार के अल्लेतवादों 
से पृथक होकर अनेकतावाद के संसार में दाखिल हो जाते हैं । 


(४ ) इस (इच्छास्वातंतज्य ) के स्वीकार करने से यह 
भी आवश्यक होगा कि जगत्‌ में नेकी के साथ बदी की सत्ता 
को भी खीकार किया जावे, इस बदी की सत्ता के स्वीकार करने 
का फल यह होगा कि दार्शनिक ओर थधाएर्ेमेक प्रसन्नता को भी 
खरवाद कहा जाधे या कम से कम यह मानने के लिये बाधित 
होना पड़ेगा कि हषेबाद की इमारत मे, ढुःखबाद के खुले और 
सीधे द्वार से प्रवेश करें। ये सब कठिनाइयां जो अध्यात्म- 
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जगत्‌ को उठानी पड़ेंगी श्रीर एक तमपूर्ण ग्र॒ुफा में जो उसे 
प्रवेश करना पड़ेगा, डसका एकमात्र कारण आचारिक बुद्धि 
की स्वीकारी और डसके मतालियों की पूर्ति कर्न की 
भावना है । 

(४ ) इसके साथ ही यह भी समभझा लेना चाहिये कि 
आचारिक इच्छास्वातंत्र्य का प्रश्न जीवात्मा की सत्ता स्व्रीकार 
करने का भी प्रश्न है । यदि यह स्वीकार कर लिया गया तो' 
अनेक अध्यात्म प्रयात्रियों के मार्ग मे रोड़ा अटकाना पड़ेगा इन 
कठिनाइयों को लच्य में रखते हुये भी, यह स्वीकार करना 
पड़ेगा कि इच्छाखातंत्य आचार' की बुनियाद हे और इसी' 
चुनियाद से आचार परखा जा सकता दे | 

विलियम जेम्स ने अपने “परतंत्रताबाद की भूल भ्ुलय्या”' 
शीर्षक के लेख में, कांट के स्वतंत्रता सम्बेधी सिद्धांत की 

विलियम्स पुष्टि करते हुये, लिखा है कि में एक 

व्यक्ति के रूपमे, आचार से वेधी मर्यादाओं 
के विचार करने में, अपने को बेसा ही, 
स्वतंत्र अनुभव करता हूं जेसी कि यांत्रिक या तार्किक सचाई 
के अनुभव करने में उनके विचारक अपने को अनुभव करतेः 
ह्वें। यदि कोई बाद, जो ब्रह्मांड का विवरण देने में, ऐसा हो, 
जो मेरे आचारसम्वन्धी सिद्धान्त में बाधा डाले, तो में डसका 
खेडन करने या कम से कम उसकी सत्यता में सन्देह्ठ करने के 
लिये अपने को स्व॒तन्त्र समभूंगा | में यह बात खुले तौर से 
स्वीकार करता हूं कि अनेकतावाद और इच्छास्वातन्त्रय फे 
मानने से जो अशान्ति जगत्‌ में होती है, एक दरज़े तक अनु- 
चित है और शायद बुद्धि के भी विरुद्ध हो, परन्तु इस (इच्छा- 
स्वातन्ज्य) के स्थान पर जो वाद स्थापित किया जाता है वह: 


कं हे री मरबराीमरभ्ारी 
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कही उससे भी अधिक चुद्धि क विरुद्ध और अशाल्तिप्रद्‌ हो । 
निवन्ध को समाप्त करते हुए, जेम्स ने परिणाम यह निकाला 
है कि स्व॒तन्त्रतावाद से केवल हमारी चुद्धि की पूरता में बाधा 
पहुंचती है, और चह पू्णता प्रशेसनीय नही, अपितु नियंत्रदीय 
है, परन्तु परतन्त्रतावाद्‌ से तो आचारिक सत्यता और उत्तर- 
दायित्व का भाव सर्वेतोभावेन नष्ट हो जाता है । 
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बाइसवां अध्याय 


जेम्स सेठ ने, विलियम जेम्ल फे स्वतन्त्रतासम्बन्धी मत 
पर विचार करते हुए, लिखा दे कि इच्छास्वातन्त्रय के प्रश्न 
का यह हल तो ठीक है, परन्तु तो भी 
इस हल का वास्तविक आशय क्‍या हैं ? 
डसे प्रकट कर देना ठीक होगा । यह 
हल कांट के पक्त की पुष्टि करता हुआ घोषित करता है कि 
आचार का पक्त, वेज्ञानिक पक्त की अपकन्षा, प्रचल और शुद्ध है । 


ज्ञिन दाशनिक अथवा अन्य विहानों ने इस विषय में अपने 
अपने अनुकूल या प्रतिकूल मत प्रकद्ट किये हैं, उनमें इस 
डो अकार के मतों का कारण | ५ + भतभद्‌ का होना स्वाभाविक 
है है ! कारण स्पष्ट है कि समस्त मनुष्यों 
के अन्दर आचारिक अथवा तार्केक दद्धि एक जेसी नहीं 
होती | किसी में एक की अधिकता और अन्‍्यों की न्यूनता 
होती है और अन्‍्यों में, इसके सर्वथा विपरीत अवस्था देखी 
जाती है, जेसे कुछ लोग तो जन्म ही से अद्वेतवाद और कुछ 
हृतवादी हुआ करते है । इसी प्रकार कोई जन्म ही से आचार- 
प्रिय होता है ओर दूसरा तार्किक और इस घकार के भिन्न- 
भिन्न मनुष्यों के स्वभाव भी भिन्न-भिन्न होते हैं, और ये भिन्न- 
भिन्न स्वभाव ही, भिन्न-भिन्न प्रवृत्ति, उनमें उत्पन्न करने का 
कारण इुआ करते हैं कि किसकी प्रवृत्ति, इस विवादास्पद 
ब्रिपय की ओर क्या होगी | 

जो विज्ञान और तर्क का पक्ष लेते हैं, उन्हे स्पाईनोजा के 
सामन ऊरकना पढ़ता है और ज्ञो आचार और घर्म का 


जेम्स सेठ 
&765 5७0 
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यक्त लेते हैं, उन्हें कांड और लोजे ( .0(४० ) की ओर जाना 
पड़ता हे। 

कोई इस स्वतन्त्रता के सिद्धान्त को, चाहे वर्तमान ज्ञान 
ओर खोजों के कम अनुकूल समझे, परन्तु उश्लके समर्थक 
डसे बुद्धिपुबंक और तक सिद्ध विश्वास वतलाते हैं । 

यदि आचारसंबन्धी अनुभवों के अन्तर्गत स्वतन्त्रता 
निहित हैं और मनुष्य की रूष्टि भी इसी प्रकार की रची गई 
है कि वे स्वतन्चता को अपना जन्मसिझ् अधिकार समझे, 
तब इस विपय के सिद्ध करने का वोक, आचारवादियों के 
ज़िम्म नहीं अपिनु परतन्च्रतावादियों के ज़िम्मे पड़ता है कि वे 
अपने पक्त को सिद्ध करें । 

हम ओर हमारा आचारिक जीवन तथा शारीरिक और 
मानसिक जीवन, दोनों एक ही सत्यता के अश हैं। आचारिक 
सत्यता और शारीरिक सत्यता, दोनों 
एक द्वी वास्तविक ब्रह्मांड के दो 
तत्व हैं । 

आचारिक ज्ञान, जगत्‌ की अनेक चेतनाओं या प्रकाश 
में से एक प्रकाश है । हम ब्रह्मांड से आचार और डससे 
संबन्धित ज्ञान को पृथक नही कर सकते, ओर न यह बना- 
वटी वस्तु हैें। और न जगत्‌ मे, कही बाहर से ला कर, 
रकुखी गई है | 

यह ( इच्छास्वातन्डय ) एक अक्त्रिम तथ्य, स्वये जगत्‌ 
का द्योतक और प्रकाशक है और इसलिये हमारा कतैव्य हे 
.._ (३ )०. 9. ए०पा]०९, 4, 2.ए8॥77 दे6 39 08608 77॥7ए- 
800७ 0, 209, ( 4५8)8)) ॥878]480077 ) 


दोनों पक्तो। मे' मेल 
किस प्रकार रह सकताह * 


२२० ] कमेरदस्य 


मा आईआई 





५ >७>५ ध« 23 /+ 2५ 2७ 2७ 2७ ४७ ४७. /5 ४७८४४ ०४०४/७४/७४०४०७ ४४०७४ ४४/४४४८४४५७०७- 


कि हम, इसी के प्रकाश में, जगत्‌ की व्याख्या करें । जो छुछ 
भी कठिनाइयें आचारसंबंधी ज्ञानोत्पक्ति के कारण, आध्या- 
त्मिक ज्ञान के मार्ग में उत्पन्न हों, डन सबको, कृपा कर के 
नहीं, किन्तु प्रथम का अधिकार समझ कर दूसरे को सहना 
चाहिये, क्योंकि यह ( आचारसम्वंधी ज्ञान) भी तके और 
सांसारिक तथ्य की आवाज़ हे अथवा वस्तुओं का धर्म है । 
यदि परतंत्रतावाद, इसकी आवाज़ को रोकेगा या इसे केवल 
इन्द्रजाल या साम्प्रदायिक छुलमात्र समकेगा तो यह न केवल 
मनुष्यस्यभाव का बल्कि स्वयं ब्रह्मांड का भी अपमान होगा | 
हमारी तारिक और आचारिक दुद्धियों में जो अन्तर दिखाई 
पड़ता है वह केवल दि्खिावटी हे बह वास्तविक या स्थिरतापूर्ण, 
अतर नहीं हे | इसलिये हमको यत्न करना चाहिये कि दोनों 
की संगति लग सके । परतन्त्रतावादियों का कथन है कि इन 
दोनों वादों में विरोध का कारण, दोनों के यथार्थ ज्ञान की 
कमी हे । यदि प्राकृतिक आवश्यकताधाद को ठीक तरह से 
समझ लिया जावे तो डखसे स्व॒तन्त्रताबाद पृथक्‌ नहीं किया 
जा सकता ! इनमें मेल के डपाय की चिन्ता, वहुत दिनों यहां 
तक कि इडवाड के समय से, चली आती है, परन्तु इसका 
सबसे बड़ा पक्तपाती ह्यम था | हाम के वाद जो इन दोनों 
के मेल का सम्र्थेक हुआ वह शेड-बडें-हीज्सन” था। उसने 
एक जगद्द लिखा ह। स्व॒तन्त्रता का सच्चा और सीधा अर्थ 
चह स्व॒तंत्रता हैं जो बलात्कार की विरोधी है और इसी प्रकार 
भाकृतिक आवश्यकता ( परतन्त्रता ) का शुद्ध और सच्चा 
(३१ ) जिगाटड शितरटाफञ65 99 वे, 56% 9 875 


( ३ ) +7५पा। ए (2णरलशपाए पिप्रातना पवेकइक्षाव- 
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अधथ वह झावश्यकता है जो यदच्छा अथवा भाग्य का विरोध 
करती हे इस प्रकार बलात्काररहित स्वतन्ज्रता और यच्च्छा 
अथवा भाग्यवादशूल्य आवश्यकता मे, यदि देखा जाये तो, 
फिर ये विरोधी अक नही ठहर सकते, *********एक परतन्त्रता- 
वादी को पूरा अधिकार हे कि इच्छास्वातन्डय रक्‍्खे' । फिर 
एक दूसरी जगह उसने लिखा है कि “इच्छास्वातन्व्यवाद एक 
ऐसी स्वतन्त्रता का स्वप्न देखता हे जो प्राकृतिक आवश्यकता 
से शून्य हो . *** “ परन्तु यह आवश्यकता अवियोज्य हे 
अथवा यो कहिये कि यह आवश्यकता स्वतन्त्रता का सहकारी 
गेग है । और उस सहकारी अग के बिना, स्वतन्ज्रता विचार 
मे, लाई दी नहीं जा सकती अथवा इसी प्रकार से असंभव है 
जेसे कोई बिना भूमि के चलना या विना हवा के डड़ना चाहे ।? 


होौजसन ने फिर एक जगद्दट लिखा हे कि वह वस्तु, जिसके 
साथ सर्वेसाधारण की दिल्लचस्पी हो, ४च्छास्वासंत्य ही है । 
स्वतेत्रता शब्द्‌ से, चाहे वह इच्छा की स्वतंत्रदा हो अथवा अन्य 
किसी वस्तु की, डसका अभिप्राय, अधिकतर वल्लात्काररहित 
स्वतंत्रता ही समझा जाता दे | सर्वेलाधारण एक साथ ही दोनों 
प्रकार के विचार रखते हैं:--( १) इच्छास्वातंत्रय या बंधन- 
रहित दाना ( २) आवश्यकता ( परतंत्रता ) या कर्मों की एक- 
रूपता | वह ( होजसन ) इनमें किसी प्रकार का विरोध अज्ञ- 
भव नही करता । अतः स्पष्ट हे कि इच्छास्वातंज्य के संबंध 


(१) शव ए0ए 0. 6 छीाहतैष्णफी ॥082507 १०, 


गा 9. . 
(२ ) गाव एज 0॥8पेजछणाओ। म0व885०० ४०). ९, 


7. 282, 
(३ ) ग्रधाटडों ?ितराट् 968 09 वेंक्रात०8 5660 9,876. 
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में जो वादविवाद हे, वह स्वयं दाशनिकों के मध्य में हैं ओर इस 
विवाद का मूल, आवश्यकताशब्द की संदिग्धाथता है ओर यद्द 
विवाद इसलिये और भी बढ़ गया कि वेज्ञानिक और दाशेनिक 
विचारों में, इस शब्द के अलंकारिक अथां का समावश हागया। 
असल में इस शब्द का अर्थ, चाहे वह मनुष्य के कहुत्व से सेत्रे- 
घधित हो या प्राकृतिक विकास से, केवल समता है | आवश्यकता 
नियम ([.0ए 0९ ४९८६४४वगा५) एक कत्ती या किसी सत्ता के रूप 
मे काम नहीं दे सकते थे तो भी चाहे प्राकृतिक घटना हो या 
मनुष्यों का कत्तेत्व, दोनों में उन्हें कर्ता के प्रतिनिधि होने का 
रूप दिया गया है अर्थात्‌ असली कत्तृत्व इन्ही के द्वाथमें था । 
परन्तु वर्तमान परतन्त्रताबाद इन पुराने ढांचे के आवश्यकता- 
बादियों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता किन्तु वेज्लानिकों 
के सरल वज्ञानिक मागे का पथिक बना हुआ हे । हम ने 
संदेव क लिये, प्राकृतिक आवश्यकतावादढ के विचारों को, जो 
अलोकिकता ओर शक्तिविशेयों से संबंधित थे, वेज्लानिकों 
ओर दाशैनिकों के लिये छोड़ ढिया है इसलिये स्पष्ट हे कि 
जब हम, आवश्यकता नियम को, केवल समता समझते हें तो 
सारा विवाद शांत हो जाता है और यह समतावाद, इच्छा- 
स्वातंड्य के पूणुतया अचुकल है। परन्तु फिर भी मामला इस 
प्रकार खत्म नहीं हो सकता क्‍योंकि चलात्कारशून्य इच्छा- 
स्वातज््य कल एक वात है किन्तु इच्छास्वातंत्य के पूरे 
विचार का इसमे समावेश नहीं होता | यदि हम मनष्य को डसी 
अथ में स्वतत्र कहें जिसमे प्रकृति स्वतंत्र हे तो इससे काम 
ही चल सकता क्योंकि हम अभी प्रकट कर चुके हैं कि आव- 
_श्यकता का, प्राकृतिक घटनाओं से भी, शक्तिसाम्य नहीं है, 
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प्राकृतिक नियम, संसार में काम करने वाली वस्तुओं की चाल 
ढाल मे सामंजस्यमात्र रखते हैं । इसलिये प्रश्न ज्यों क्रात्यों 
रह जाता है कि किस प्रकार मनप्य के कत्तत्व को, उस कत्तेत्व 
से, पृथऊ किया जावे, ज्ञो केवल प्राकृतिक नियमों के वशीभूत 
होकर काम में आया करता हे जिससे कर्मों के आचारिक 
दृष्टि से निर्णात होने में वाधा न पहुंचे ? केवल समता, बलात्कार 
से कम न होगी और उसे स्वतंत्रता का अभाव द्वी कह सकते 
? | फिर सी आवश्यकतावाद को समतावाद में परिवर्तित कर 

देने से, इच्छास्वातंत्य की समस्या हल करने में, वह एक 
डपयोगी साधन हो जाता है । एक सकृचित अथथ में, समतावाद 

परिवर्तित आवश्यकताबाद को, इच्छास्वातंत्यवाद का, 
सहयोगी अश कह सकते हैं । जेसा कि लोज़े ने कद्दा है कि 
स्वतन्त्रता को, वही बस्तु समझ लिया जाबे जेसा कि ड 
समभा जाना चाहिये तो मान लेना पड़ेगा कि वह कारणवाद 
का अत्यंत व्यापक रूप है । इस पर जेम्स सेठ कहता छे कि 
यदि इस प्रकार इच्छास्वातन्च्य की राक्ता करना इषप्ट हो तो 
कारणिक समतावाद में, इच्छास्वातन्जयवाद का, समषण्रिरूप से 
समावेश नही होना चाहिये, किन्तु उसमे आचाराभिमानी जीव 
का समावेश होना चाहिये। समता या यंत्रिकवाद, मनुष्य 
जीवन में कारण या कमेलाघत हो सकते हैं परन्तु उस जीवन 
का सव से ऊंचा भाग, इच्छास्वातंत्य ही होगा । 

जेम्ल खेठ ने इच्छास्वातंत्य के लक्षण इस प्रकार 
किये हें! -- 

(१ ) फ॒वाटओो ऐिवाटाए6७ 09 बैेद्वा72५ 0७॥ 9. 77 
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अल मा आर स्वतंत्रता का अर्थ आत्मनियतिवाद 
तकगेऔर उसकी लोगों अनियतिवाद की अपेक्षा श्ष्ठ 
है, क्योंकि उसमें समता का लिपेध- 
परक भाव लाने की अपेक्ता, समता का उसमे पहले से समावेश 
है, ऐस विचार का रखना, उत्तम हैं । 


प्रत्येक मनुष्य की आंतरिक प्रक्रत और वाह्य परिस्थिति 
५ दब ९ होती 24 न गे 
में कुछ रेखायें खिची हुईं होती है, जिनके अनुकूल ही डसका 
चरित्र चना करता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिये सब कुछ होना 
सेभव नहीं क्योंकि प्रत्येक का आचारिक क्षेत्र पृथक होता है 
ओर यह प्रत्यक के लिये निश्चित होता हे और यही उसके जीवन 
में, प्राप्त हुई वस्तु है और इस निश्चय के वनाने वाल दो 
साधन होते हें:-- 
(१) आंतरिक (२) वाह्म | आंतरिक साधन ये हें:--( १) 
आंतरिक साधन. £ति (२) शील (३ ) स्वभाव ( शारी- 
ह रिक और मानसिक ) ये ही बस्तुयें हें 
ञ्ञो मनुष्य के आचारिक जीवन की, प्रारंभिक सजाबद किया 
करती हें । 
रे. ०९8 
वाह्मसाथन ये हें:--( १) वाह्यस्थिति-बल (२) उसके 
शक, 
बाहर जीवन के स्थान ओर अबसर ( शारी- 
का रिक ओर सामाजिक ) जिन्हें परि- 
स्थिति भी कहते हैं । 
जहांतक निश्चय का संवंध है और जहांतक मनुष्य के 
कर 3 हु 
वृत्वक्षेत्र का संचेध दे हर के लिये वह नियत हैं, 
फिर भी इच्छास्वातंत्य के लिये जगह हे । आचारसस्वन्धी 
( १) 290॥70&] 779९० फ65 9ए वेंन॥65 586९७॥ 9 378 
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कार्य्यों की विशेषता और स्वरूप, प्रत्यक मनुष्य के लिय, भिन्न 
भिन्न हो सकते हैं. ओर प्रत्यक के लिये निश्चित भी हो सकते 
परन्तु फिर भी आचारसस्वन्धी विकल्‍प का मार्ग, क्षेत्र के 
भीतर रहते हुए भी, प्रत्येक के लिये खुला रहता है । मनुष्यत्व 
5 हे धर किक, 9३ कु भ् कप 

के निर्माण के लिये, डलके अच्छे या बुरे होने की सम्भावना 
पयोप्त है । इसकी ज़रूरत नहीं कि उसके लिये अच्छे या बुरे- 
पन का कोई विशेष स्वरूप नियत हो | अच्छे या बुरेपन का 

(ः ञ्फे ( 

ई भी स्वरूप श्रहण किया जा सकता द्वे।जो कोई सी 
स्वरूप अहण किया जायगा, वद्दी किसी व्यक्ति के लिये निश्चित 
समझा जावेगा परन्तु यह निश्चय डस व्यक्ति का किया हुआ 
न होगा परन्तु विकल्पों में से, किसी एक के पसन्द करने की 
इच्छा, सभी खूरतों में एक ही होगी और वह इच्छा भल्ले और 
चुरे में से, किसी एक के पसन्द के लिये ही होगी और इस 
इच्छा का व्यक्तियो के आधीन होना ही आवश्यक है। 

अतः प्रक्रति और बाह्य परिस्थिति कच्चे माल हें, जिनसे 
मनुष्य अपना चरित्र बनाया करता हे। ये कच्चे माल ( द्रव्य ) 
तो हैं परन्तु है आकारद द्वव्य, जिनसे संगतराश की तरह, 
वह जेसी चाहता है, अपने विचारातुकूल, सूर्त्ति बना लिया 
करता है, मनुष्य भी अपनी इच्छानुसार अपना चरिचत्र बना 
लिया करता है । 

+ ० कप को 

संसार मे प्रत्येक व्यक्ति अन्यों की अपतक्ता मिन्नता रखता 
है। यही कारण है जिससे सदाचार के आदर्श में भी पत्येक 
व्यक्ति के मिन्नता होती है । एक व्यक्ति 
का सदाचार उस के भाई तक से नहीं 
मिलता | आचार के विवरण में इतना 

भे 

अन्तर होते हुए भी मूलकारय की 


सदाचारिक सीसानिरूपण 
ही म्ुख्यतया व्यक्तित्व 
का बोधक है। 
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न 
वाह्य रेखा सब के लिये एक जेसी रहती & ! सूलकार्य, प्रकार 
की दृष्टि से, सार्वललीकिक हे ।यद्ययि उसे अबयवबों के एक 
विशेष प्रकाश में देखा जाता है परन्तु उसकी सावलीकिऋता 
का हास किये विना भी उसे प्रत्येक अवयव में देख सकते हद । 
प्रत्येक मनुष्य अपना एक आदर्श रखता है कि डसे ऐसा होना 
चाहिय और विस्तृत अर्थों में भलाई और बुराई के मध्य उसी 
के पसंद करने की उसकी इच्छा होती है | इसलिये प्रत्येक 
के लिये, मूलरूपेण, एक ही ( वही ) काय्ये होता है 
अतःप्रकृति और बाह्य स्थिति से काम लेने से अवसर आपने 
पर मनुष्य का चरित्र चन जाया करता हे क्योंकि चरिच्र, सूर्त्ति 
की तरह बनाई हुई वस्तु होती है ओर इसीलिये उसके बनाने 
के लिये भी मूर्ति के सदश, कुछेक ठब्य अपेक्षित होते हैं । 
चरित्र किस प्रकार अच्छा या बुरा बना करता है, इसका 
कारण डपतलव्ध अतःप्रक्ृति और वाह्य स्थिति हुआ करती है । 
इस प्रकार चारित्रनिर्माण का उत्तरदायित्व स्वये मनुष्य ही 
पर होता है | आकारद्‌ द्रव्य से उत्तम स्वर्गीय आदशोनुसार 
चरित्र का बना लेना मनुष्य की विशेषता छुआ करती हे । 


कया मनुष्य के सदाचारिक जीवन के उपस्थित छिये हुए 
कारण आकारद चरित्र का रूप बनाने वाले नहीं हें? क्‍या 
वहुधा यह नहीं। देखा जाता है कि प्रतिकूल कारणो से, आश्चये- 
प्रद्‌ लदाचारिक परिणाम निकल आया करते हैं ? 

जब किसी काम को कठिन और प्रायः असम्भव समभ्क 
लिया जाता है तो क्या कभी कभी यह नहीं देखा जाता कि 
उसी में आशातीत सफलता हुईं है ? और इसके विपरीत कई 
वार अच्छे साधनों से क्या काम विगड़ते नहीं देखा जाता ? 
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इन घटनाओं को लच्य में रखते हुए बहुत सुगमता से यह 
परिणाम निकल आता है कि सफलता या विफलता केवल 
साधनों पर निर्भर नहीं है चल्कि डसका असली कारण मनुष्य 
की बुद्धि और योग्यता होती है जिससे वह साधनों का सदु- 
पयोग और दुरुपयोग किया करता है | मनोवेज्ञानिक न सही 
आचारनीतिशासत्रोय कामना ही सही उसमें अवश्य वास्तविक 
पयोय पाया जाता हे जिसस मनुष्य अच्छे या बुरे दोनों में से 
पक अपने लिये छांट लिया करता है । 


विज्ञान से इस प्रश्ष का हल संभव नही है क्योंकि विज्ञान 
की ओर से ज्ञो समाधान मानुपी जीवन का उपस्थित किया 
ज्ञाता है यदि वह ठीक मान लिया 
के हल करने में समर्थ है जाये तो फिर उससे 6 कि के 
लिये सुज्ञाइश ही नहीं रहती | शेड- 
बथे होजसन ( ७॥गवए७० 0) पि०१8507 ) न्ते एक जगह कहा 
है कि “यदि इच्छास्वातन्ज्य सत्य है तथ तो वेज्ञानिक वर्गी- 
करण अपर्याप्त हे और यदि वेज्ञानिक वर्गीकरण पर्याप्त द्वे तो 
इच्छास्थातन्ज्य अ्रममात्र है । 
विज्ञान के इस पयाप्ति या अपयाप्ति का निर्णय करना दशन- 
शास्त्र के अधिकार में हे जिसको डचित रीति से विश्वसमालो- 
चक कटद्दा जाता है । द्शनशास्त्र की रू से, इच्छास्वातन्ज्य की 
स्थापना, निपंधक और विधायक दोनों प्रकार की, युक्तियों से 
दो सकती है | निषधक युक्ति यह है कि विज्ञान के वर्गीकरण 
(१ ) यहां विज्ञान से उसका वह स्कूल लक्षित है जिसके द्वारा 
मानुपी जीवन का आधार जड प्रकृति का विल्नक्षण संमिश्रण कल्पित है । 
(२ ) ्रत2कों शियाए ]]68 9 स84 


अध्यात्मविद्या इस प्रश्न 
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को अयथेण चतलाकर उनका खंडन किया जावे ओर विधायक 
तकी यह है. कि इच्छास्वातन्त्य के पोषक ओऔर पर्याप्त वर्गी- 
करणों का विज्ञान म॑ समावेश किया जावे क्‍योंकि यदि मनुष्य ' 
को मनुध्य न समझ कर डसे केवल प्रकृति का वाह्मद्वव्य या 
आकार ही समझा जावे जैसा कि जड़ाहतवादी वैज्ञानिक कहते 
है या ईश्वर का प्रकाश (अंश ) ही समझा जाये जेला कि 
चेतनाहतवादी समभते हैं तो फिर वह स्व॒तन्त्र नहीं हो सकता 
इसीलिये विकासवादी चाहे वे अ्रध्यात्मबाद के पोषक दों या 
यन्च्रकलाज्ञ अपने अपने अनुयायियों को इच्छास्वातन्त्य के 
विरुद्ध ही शिक्षा दिया करते हैं? । 








(१ ) दाल व ॥70.]95 9. 38] &70व 882, 
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मिल ने इस वाद का जो रूप दिया है उसका स्थान 
आध्यात्मिक संचेदन विज्ञानवाद ओर आचारिक परतन्त्रतावाद 
न मिल के मध्य कहा ज्ञा सकता है, यह 
सिद्धान्त असल में हम ने निकाला था 
आर उस ( सिद्धान्त ) की तकोन्नुरूप-अधोनता, डसके आध्या- 
त्मिक अनुभव के वाद से कम स्पष्ट नहीं। अर्थात्‌ यदि 
अपनी सज्ञान अवस्थाओं में विल्लीन हो जाने योग्य हूँ, अर्थात्‌ 
यदि में संवेदनों, इच्छाओं. कामनाओं, प्रेम और चित्त की 
वक्तियों का एक पुलिदा हँ। और मेरी सत्ता केवंल नाम- 
रूपात्मक है तव तो वह नाम रूप (बाह्य दश्यमात्र) जो कि “में” 
हैँ. अपने उद्गम स्थान को लोट सकता है, जिस प्रकार अन्य 
दृश्य अपने उदुगम स्थान में अन्त को लीन हो जाया करते 
हैं अस्तु, उपर्युक्त विवरण स यह तो स्पष्ट हो गया कि इच्छा- 
स्वातन्च्य की सिद्धि अध्यात्म-विद्या ही से हो सकती हे। 
हां छयम ने जो मनोवेज्ञानिक विवरण सदाचारी पुरुष या जीव 
का दिया हे उसमें इच्छास्वातन्ज्य का कोई स्थान नहीं हे । 
जीवात्मा क्या है ? यह प्रश्न अध्यात्म विद्या से संबन्धित 
है, और उसी विद्या के सहारे से डस (जीव ) की खोज 
होनी चाहिये । 


पक ओझोर वेकल्पिक अतीतात्मक या भावप्रधानात्मक 
-विवरणु दिया जाता है और वह यह कि जीवात्मा अल्लुभवों 
आर भावों के संग्नह के तुल्य हे । जो कुछ हो, यद्द साफ़ 


॥॒ 
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जाहिर हैं कि आचारनीति का सुख्य प्रश्न जीवात्मा के ज्ञान, 
स्वभाव और वृत्ति के मुख्य प्रश्न के तुल्य ही है। इसलिये 
हमको प्रत्यन्मूलक और अतीतात्मक इन दो में से एक के 
किये हुये जीवसंवन्धी समाधान को अ्रददण कर लेना चाहिये। 
यदि यह माना जावे कि जीवात्मा की और कोई सत्ता सिवाय 
डसके वाह्यद॒श्य के नही हे तव तो इच्छास्वातन्ज्य का विषय 
समाप्त हो जाता है । जब जीव की कोई स्वतन्त्र सत्ता ही 
नहीं तो फिर स्वतन्त्रता कहां और किस में ? इसके विपरीत 
यदि यह मान लिया जाबे क्रि जीव अच्ुुभवों का पुलिदामान्र 
नहीं हे वल्कि आचारनेतिक अनुभव सिद्ध करते हैं कि जीव 
के प्रत्यक दरजे पर स्थिर रीति से मीज़द होने के सिद्धान्त का 
मानता अनिवाये हे, तव इच्छास्वातन्ज्य का विपय आाद्य 
हो ज्ञाता हे । 

जीवात्मा का केवल अनुभवश्लूलक होना, उससे अधिक 
ओर कुछ न होना आचारनीति में भी, डली प्रकार असम्भव 
जीवास्मा के अतीतात्मक. ! जिल प्रकार ज्ञानक्षेत्र में ढसका ऐसा 
होना निराद्रवित है। आचारनीति के समझ 
लेने से यह वात स्पष्ट डो जाती दे कि 
जिस प्रकार वह आत्मा के कच्तेत्व का फल है इसी प्रकार 
चुद्धिमय जीवन भी इसी का उत्पन्न किया हुआ है । जीवात्मा 
का कच्तत्व ही समस्त कार्य्यप्रणाल्ियों का केन्द्र हें। यही 
वात है जिससे जीवात्मा की स्व॒तन्त्र सत्ता स्वीकार करने के 
लिये बाधित होता पड़ता दे । न तो आचारनीतिवान और 
त वुद्धिमान्‌ पुरुष ही किसी व्यक्ति के अनभव के ओगमाज् 
माने या समझे जा सकते हे | यदि परतन्त्रतावाद को स्थापिस 
करना है तो मानना पड़ेगा कि प्रत्येक कार्य का कर्ता नाम 


अब >> लत औअल तन अजित डीबीअीडि अफि लआ ्ड का 





समाधान का विचार 


् 
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रूपमात्र हे परन्तु कच़ेत्व के जोत ( जीव ) को नामरूपमात्र 
नहीं कद जा सकता। 

परनन्त्रतावाद से कम के खसूच्म पहलू (अग) प्रकट 
होते अथवा कर्म का व्यवच्छेद होता तो है परन्तु वह 
विश्छेपण इस प्रकार का होता है कि स्वये कर्मामिमानी जीव 
भी उन्ही विश्लेषित जइ तत्वों में विलीन हो जाता है और 
आचारनोतिक जीवन के संस्थापक और सांयोगिक सूलतत्व 
( जीव ) का चिह्न भी बाकी नहीं रह जाता | परन्तु जब इस 
निदिध्यालन अथवा अन्‍न्तररष्टिल देखते हे तो साफ़ दिखाई 
देने लगता है कि जीवात्मा ही आचारनीतिवान व्यक्ति और 
चही कमे का स्त्रोत हैं। प्रयोजन, परिस्थिति, स्वभाव और 
चरित्र जो परतन्त्रतावादियों के समप्रिजीवन के अवयवब हैं । 
यदि वे इनके साथ आचारनेतिक जीवन नथा समस्त कम के 
स्रोत जीव की सत्ता को भी स्वीकार कर लबें तो फिर ये 
सबके सब जीव के कत्तेत्व में समाविष्ठ हो जावंगे ? और फिर 
डसे कमे करने में परतन्त्र भी न कह सकेगे | जीव की हालत 
ठीक डसी मकड़ी के सदश होगी जो अपने आप जाला बना 
कर उसमे इधर डघर घृमती हे । 

अनुभव शब्द स्वयं अर्थव्यंज्क नहीं है डसक व्याख्या की 
ज़रूरत होती हे। पघत्यक्षमूलक अथवा मनोवेजश्ञानिक जीव 
वस्तुतः तत्त्वात्मक नहीं अपितु नाम- 
रूपात्मकमात्र दे । ऐसी हालत में 
डचित रीति से पूछा जा सकता है कि वह कौन स्त्री बस्तु है 
ज्ञो अपने को नामरूप के रूप में प्रकट करती है और 
डसके इस प्रकार स्वयेभू होने की उपपत्ति क्‍या है ? इसका 
अतीतात्मक सप्ताधान स्पष्ट है और वह यह है कि अनुभव 


अज्ुभव क्‍या है ? 
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सम्बन्धी समस्त कार्य्यप्रणाली जीव के कर्च॑त्व की कार्य्यप्रणाली 
मात्र है | 

एक मनोवैज्ञानिक का संवन्ध केवल अनुभव ( प्रत्यक्ष ) 
मूलक कार्य्यप्रणली से है। डसका काम यद्द हे कि पूरे 
ओर उत्तर की घटनाओं में कारण काय्ये का संवन्ध स्थापित 
करे। परन्तु यदि बुद्धि के निर्देश से यह दिखाया जा सरूकता 
है कि अपरोक्षानुभूत विपरणों के समन्वय में ज्ञान का पूर्व 
से चिंतन कर लेना जीव का निरन्तर कत्तेत्व दे और थह कि 
विना आत्मा के एकत्व के, नियमचद्धता के साथ, ऋमपूवंक 
अनुभव का निर्माण असंभव है तो यह भी कम स्पष्ट नहीं है 
कि विना एक सविवेक मुख्यात्मा के इसी प्रकार के सांयोगिक 
कतंत्व के आचार नेतिक अनुभव का भी एकत्व असंभव से । 


यम 
( १ ) ओीन ने भी सानसिक और आचारनैतिक कत्व के सध्य इसी 


प्रकार की समता दिखलाई है ( देखो ?0]९2076७78 ॥0 79९5 
09 976७7 ऐे007 ६ वा ) और मो० लौरी ( ।,दवप्र7० ) ने अपने 
ग्रन्थ (४007 एक्षता0॥ ५०]प्रात6४, ॥[6ब्वएएड28 धार्त ॥9008 
में सीन के मत का समर्थन किया है । 


+५+४६/१ #5. 


रु 
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जीवात्मा अपने बौद्धिक और आचारनोतिक अ्रनुभवों का 
जाला पूरा करता है । अपनी आवश्यकताओं, प्रोत्साहनों और 
अपने अहणशक्ति के प्रकोपों से ज्ीवा- 
त्मा, अपने कच्ेत्व के आधार पर, जो 
(य्यैसिद्धि के लिये किये जाते हैं, अपने कत्चेत्व के उद्देश्य 
ओर परिणाम नियत किया करता है इस प्रकार उद्देश्यों के 
नियत करने का समस्त काय्ये, जीवात्मा अपनी सत्ता और 
सामथ्य के भीतर किया करता हे । जीवात्मा के सस्बन्ध में, 
मनोवैज्ञानिक अथवा प्रत्यक्षसूलक दृष्टि ही को मानने के 
लिये चल देना कि आचारनेतिक जीवन के संबंध में वेजश्ञानिक 
निरूपण हो अंतिम और पूर्शतापुर्णं निरूपण है, अनिपुणता 
का अहर करना है, विशेष कर ऐली अवस्था में जब कि एक 
दूसरा दृष्टिकोण मौजूद है जो निपुणतापूर्ण और पहले वाद की 
अपेक्षा कही आधिक आवश्यक हे । कहा जाता है कि अनुभव- 
मूलक या तामरूपात्मक जीव अनुकूल ओर प्रतिकूल प्रन्त्तियों 
ओर प्रवनेक शाक्तियो का चंडलमात्र है जिसके नाम और रूप 
( वाह्यदश्य ) का नाम ही जीवन है परन्तु जब हम पूछत हें 
कि प्रवर्तक शक्ति क्‍या हैँ ? तो इसका उत्तर मित्रता है कि 
प्रवद्देक शक्ति जीव द्वी है, जीव से मित्र कुछ नहीं। “यह वस्तु 
मेरी हे” “मैंने इसको बनाया” । इन वाक्यों पर दृष्टि डालने 
से पता चलता है के “में” प्रचृत्तियों कान विषय ही हूँ न 
उनका स्थिर कोष किन्ठु में इन समस्त कास्येप्रणालियों का 
क्षेत्र हूं और ये सब काम मेरे भीतर ही हुआ करते हैं । 


जीवात्मा 
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हि ञ७ 
मनुष्यजीवन, जो असल में व्याक्तिगत ( ०) ५0॥74 ) 8; 
मनोविज्ञान की द्टि में एक अकतेक ( [77/07/६०79 !) विचार 
ब्छे 
प्रवाह अथवा चेतना का नामरूयात्मक क्रम छ । 


अध्यात्मविद्या मनोविज्ञान के इस विभिन्नत्व को दूर 
करेगी जैसा कि विज्ञान का विभिन्नत्व उससे दूर छुआ हे । 
आचार नेतिक जीवन की आलोचना डसे ( अध्यात्मविद्या को ) 
उपयुक्त जीवन के व्याक्तिगत केन्द्र और आत्मत्व के दृष्टिकोण 
से, जो एक मूलतत्त्व दोने के कारण नामरूप के बंधन में 
नहीं आ सकता, करनी चादिये क्योकि बिना डस जीव के 
निरन्तर कत्तेत्व के वाह्य काय्येप्रणाली का प्रारंभ भी नहीं हो 
सकता | और न होकर जारी रह सकता है । मनोविज्ञान उस 
मूलतत्व ( जीवात्मा ) का न तो विवरण ही दे सकता है ओर 
न डसकी व्याख्या ही कर सकता हैं क्योंकि प्रत्येक मनोवेज्ञानिक 
व्याख्या में उस (जीव) की पहले ही से कल्पता करली जाती है । 
इस सबका सार यह हे कि आचार नेतिक दएण्टि से जीव 
व्यक्तित्व रखता है। ज्ञीव के व्याक्तिगत चारित्र ही से आचार- 
'नेतिक महत्व प्रकट हो सकते हैं | अकत्ैक चरित्र कोई सत्ता- 
मय चस्तु ही नहीं है। यह मूलतत्व (जीव ) डसबत का 
केन्द्र है जिसकी परिधि का मनोविज्ञान ने सावधानता और 

परिश्रम से वर्णन किया है । 
े प्रचलित मनोविज्ञान से पहले, मनोविज्ञान की प्रव्ात्ति यद है 
कि जीव को न माना जावे, उसकी श्रोर से कहा यह जाता है 
जीव के अतीतात्मक ससा- कि शारीरिक जगत्‌ के सिवा, मानसिक 
धान में कुछ कठिनताओे पार मे, हमको किसी सूलतत्त्व ऋ% 
होने की पेशीनगोई नहीं करनी चाहिये। 
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डसकी दृष्टि में अतीतात्मक कोई वस्तु असली (सत्य ) 

नहीं हैं | नामरूपात्सक या अनुभवमूलक वस्तु ही 
सत्य हो सकती है, उसी को जान कर उसे श्रेणीबद्ध किया 
जा सकता है ! इस प्रकार जिसको हम जानते हैं या जिसका 
हम वर्गीकरण कर सकते हें, मनोविज्ञान की दृष्टि में, वह' 
जीव नहीं हैं अपितु उसे केबल “मानसिक आलोक” या 
“मनोवेज्ञानिक अहम! कहा जा सकता है | इसी वाद 
को डाक्टर वाड़े ( '४४०ते ) ने व्यज्ञक दृश्यवाद का 
नाम दिया हे । 


जिस प्रकार शारीरिक घटनाये घटित होती हैं डसी प्रकार 
सानसिक भी और प्रत्येक अवस्था में हमको पूर्व और उत्तरघटित 
घटताओं के मध्य सम्बन्ध की खोज्ञ करनी चाहिये। यह खोज 
'पुक ऋम के भीतर भी हो सकती हे और बाहर भी । बाहर इस्त 
प्रकार कि यह देखना कि एक क्रम का दूखरे क्रम से क्‍या 
सम्बन्ध हे। मनोविज्ञान प्रकृतिविज्ञान ही हे इसलिये उसका क्षेत्र 
नामरूपात्मक जगत्‌ ही होना चाहिये | ड्सखकी सफलता इसी 
प्रकार हो सकती है कि जीवसम्वन्धी सभी कल्पनाओं को 
छोड़ कर दृश्य ज़गत्‌ का विवरण देवे, परन्तु प्रतीत यह होता 
है कि वैज्ञानिक मनोविज्ञान ने अध्यात्मविद्यासंवंधी जीवात्मा 
के विवरण देने का काम भी अपने ज़िम्मे ले रक्खा हे । 


यह कहा जाता है कि हम आत्मा के शुद्ध रूप को नहीं 
जान सकते, क्‍योंकि वह कभी हमारी 
चेतना के अन्‍्तर्गता्थे का कोई अश 
नहीं बनता | जो कुछ जाना जा सकता 


आत्मा की कल्पना के 
विरूद्द आक्तेप 


है चह चेतनामात्र है | 
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7 ित्तवत्ति, नामरूप, अदुभवसूलक विक्ृति, अखिरस्थायी 
जीव या “में” कुछ ही क्‍यों न हो, जो नामरूपात्मक जगत्‌ का 
भाग नहीं वन सकता, नही जाना जा सकता | शुद्ध श्रात्मा या 
श्रतीतात्मक जीव, जो समस्त नामरूप का निमित्त है, इन्द्रिया- 
तीत है| अवश्य यह नये मनोविज्ञात का नया आविष्कार 
नहीं किंतु पुराना प्रसिद्ध सिद्धान्त है और घोटोगोरस ( ?)०- 
६&020 88) के समय से चला आरहा है. और इसी को संबेद्न- 
वाद भी कहते हैं | लञाक के अनुयायियों ने भी निश्चय किया था 
कि भावना या संवेदन ही निश्चित सत्य है। वरक्के (3० :०।०ए) 
ने ह्यूम की अपक्ता कम स्पष्टता से निश्चय किया था कि हम 
कदापि आत्मा को नहीं जान सकते | हमारा ज्ञान भावनाओं 
तक ही सीमित हें | हमें आत्मा का, जिसे समस्त भावनाओं 
का कत्तों कहते हें, कुछ भी ज्ञान, भावना या संचेदनरूप मे, नहीं 
है। परन्तु छयूम कहता है कि मेंने कभी अपने को बिना अनु भव 
किये नहीं दखा । परन्तु जब मनोविज्ञान ने, प्रकृतिविज्ञान के 
रूप में होकर, ऐसे आत्मा के स्वीकार करने से इन्कार किया 
है जो अदृश्य और इन्द्रियातीत है तो बह इस इन्कार करने में 
पुराने प्रत्यक्षवादियों ही का अजुकरण कर रहा है। वैज्ञानिकों 
की ओर से फिर कहा जाता है कि हम विना अतीतात्मक 
आत्मा या “में? का विचार किये अछुभवसूत्रक आत्मा या 
मनोवैज्ञानिक “में”? को स्वीकार कर सकते है क्‍योंकि “मैं” 
आत्माथव्यंजक द्दे और उसके सिवा किसी अन्‍य “में” की 
ज़रूरत नहीं है । इसके संचध में वक्तव्य यह है कि वेज्ञानिक 
मनोविज्ञान के ड््नति के साथ यह बाद भी, जिसे सत्याभास 
हो कह सकते हैं, उन्नति कर रहा है। यद्द वाद ध्रकट करता है 
कि अतःकरणों की माला संबेदनों की कठोर जंज़ीर नहीं अपितु 
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एक थार है। वैयक्तिक अन्तःकरण, एक पृथक चस्तु, पूर्ण 
ओर पयाप्त नहीं है । उसे अपनी यथार्थता समझने के लिये 
अपने से ऊपर देखना पड़ता है । उसका चरित्र, चाहे वह 
गुण से सम्बंधित हो या मात्रा से, अन्तःकरणों की म्ता 
या चेतना के ज्षेत्र में डसका जो स्थान है, उसके सम्बन्ध से 
निश्चय हुआ करता है । 
मानसिक जीवन, जेसा कि अनुभव से प्रकट होता हे, 

भिन्न है ओर न परमारुनिमित्त, न पृथक रहने वाले संवेदनों 
अथवा सहज 'घिचारो का संग्रह हे वल्कि प्रकार की दाप्टि से 
प्रवाहरूप हैं | इस प्रकार से सेकलन का प्रश्न, बिना किसी 
अतीतात्मक जीव का आश्रय लिये, चेतना के प्रकृतिमूलक होने 
के वाद को छोड़ देने और विचारधारा के स्वीकार कर लेने 
से, बहुत द्रज्ञे तक दइल हो जाता है| प्रचलित मनोविज्ञान, 
इसके सिचा, अन्तर्वोध का अधिक पर्याप्त वेज्ञानिक या ऋमाजु- 
गत सहचार नियम उपस्थित करता है | केवल सहज सहचार 
की अपेक्ता यह नियम मानसिक जीवन के विभागों में अधिक 
डढ़ सम्बन्ध स्थापित करता है, अन्तर्वाध एक काय्येप्रणाली 
है जिसले कोई भी मानसिक प्रकार एक नये तत्व को संयुक्त 
करता है या संयोग करने के त्रिये पदृत्त होता है | इसी काय्ये- 
प्रणाली को मानसिक अ्रहण परिक्रिया, भाद्दुकता, इच्छा तथा 
तर्कंपूरी काय्येप्रणाली कहते हैं जिससे केवल यही नहीं होता 
कि नया पुराने में मिल जाता हो अपितु प्रत्यक का प्रत्येक के 
साथ इस प्रकार समन्वय हो जाता हैं जिससे नया पुराना और 
पुराना नया हो जाया करता है। इस प्रकार मानसिक जीवन की 
एकता ओर निरनन्‍्तरता खोल कर प्रकट करदी गईं जो नामरूप 
तथा अन्‍्तर्गेतार्थ के अक्षय परिवतनों से भी मुताबिक़त रखती 
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है। फिर भी यह नही कहा जा सकता कि मनोविश्वान ने वे 
हेतु बतला दिये जिनके आधार से अतीतात्मक जीव की ज़रूरत 
वाकी न रहे चल्कि इसके विरुद्ध यदि उपयुक्त ( मनोवेज्ञानिक ) 

बाद को ठीक तरह से समझ लिया जाये तो मनोविज्ञान को 
स्थीकार करना पड़ेगा कि उसको अपने विपय अनुभवात्मक 

( प्रत्यक्ष ) जीव का विवरण देने के लिये अतीतात्मक जीव की 

ज़रूरत है | विना “में? के स्वीकार किये “मेरा' नहीं कहा 
जा सकता । मनोवैज्ञानिक एकत्व की असली बुनियाद कया 

है ? प्रत्यक मानसिक दृश्य क्या हे ? उत्तर में इतना तो निश्चित 

रीति से कहा जा सकता छे कि यह ( मनोवेज्ञानिक एकत्व ) 

संवेदनरहित शुद्ध अहम या दीब नही है, इसके साथ इतना 

ओर भी कहा जा सकता है कि यह केघल संबेदन 

या संवेदनसपात भी बिना जीव या मन के नहीं: 
हो सकता | 





हम संवेदन से जीव या जीव को संवेदन से पृथक्‌ नही ऋर 
सकते इसलिये दोनों मे से एक भी दूसरे की अपेक्षा अतथध्य 
नद्दा हं । 


प्रो० जेम्स के शब्दों में कहा जा सकता है कि “बिना 
विचारक के विचारप्रधाह असंभव है, बिना विचार के 
विचारक के होने की तो संभावना भी हो सकती है।” यदि द्यम 
के शब्दों में कद्दो कि वारवार एक के बाद दूसरे अनुभव की 
शुद्धला का नाम हो मन है तो उत्तर में कह्दा ज्ञा सकता 
है कि प्रत्येक अनुभव के प्राप्त करने में मन तो पहले ही खे 
मोजूद होता हैं । मौलिक और प्रारंभिक वैज्ञानिक तथ्य केवल 
चेतना नहीं किन्तु ज्ञानी आत्मा है | अर्थीत्‌ चेतना की विशेष 
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सकता | मनोविज्ञान विना जीव के सत्याभासमात्र है । 
जब हम मनोवेज्ञानिक दृश्य पर दृष्टि डालते हैं तो प्रकट 
होता है कि हम चेतनावस्था का वन करते हैं, परन्तु अवस्था 
जड़ है, उसे अपना ज्ञान नही, वह मेरी चेतना की अवस्था है । 
यदि इसमें से 'मेरी” शब्द निकाल दिया जाचे तव उसकी कोई 
सत्ता वाक़ी नहीं रहती । इस “अवस्था” का किसी व्यक्ति के 
मस्तिष्क से पृथक्‌ प्रकट करना उसका नए्ट कर देना है| जब 
हम किसी मानसिक दृश्य का जिऋ करते हैं और उसको घटा- 
कर उसके मूल तक पहुंचा देते हैं तो यह प्रकट होता है कि 
वह दृश्य किसी भी मस्तिष्क पर प्रकट नहीं होता और न वह 
किस्ती भी आत्मा तक पहुंचता है. | श्रतः स्पष्ट है कि अध्यात्म- 
विद्या का मतालिबा, कि चेतना के लिये विषय और विषयी 
दोनों के होने की ज़रूरत अनिवाय्य है? । 
जे० वार्ड ने लिखा है कि मनोवैज्ञानिक ( आत्मस्थानी ) 
तथ्य सत्य हे । यदि उसे सत्य न माने तो मानना पड़ेगा कि वह 
प्राकृतिक है और अन्त में प्रकृति ही में 
लीन हो जावेगा और फिर उसके लिये 
यही कहना पड़ेगा कि नामरूप है तो सद्दी परन्तु दिखाई किसी 
को नहीं देता, वल्कि ऐसी वस्तु है जिसकी सत्ता अभाव से 
परे कुछ नहीं अथवा वह एक ऐसा अन्तःकरण है, जिसका 
अन्तःकरणुत्व कभी प्रकट नहीं हुआ | 
(१) 0 #प्रवें; रण वादों शिीतञारए965 99 बेंश्राा९5 
5९४॥ 79 890 
(२ ) ॥०चेहा श050.ाए 099 7 फैशावे 0 वा 
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जम्स बाड़े के उपयुक्त सिद्धान्त के आधार पर जंम्स संठ न 
यह परिणाम निकाला है कि मानसिक जीवन को अकतठ्क या 
बाह्य दृश्यमात्र समभना अपनी वात का आप ही खेडन करने 
के सदश हे ! 

मनोवेज्ञानिकों का, आत्मसता को स्वीकार करने स, 
इन्कार बेसा ही है जैसे नामरूपवादियों का इश्वर की सत्ता 

त़ों कि पु कप 

का न मानना । दोनों के इन्क्रार का आधार एक ही है किये 
आत्मा को, मिस्ल ईश्वर के, कुछ करता हुआ नहीं देखते | 
जेम्स सठ की सम्मति में दोनों वातों का उत्तर एक ही है और 
वह यह कि आत्मा अध्यात्म जगत्‌ में, जेसे इंश्वर वाह्य जगत्‌ मे, 
सब बातों का कत्ताधत्ता द्वोता है यदि माना जाय कि आत्मा 
कुछ नही करता ओर यह कि वह किसी अतःकरयण में मौजूद 
नही है तो चह उन (अतःकरणों या अतःकरण-गत विचारों ) 
का योग भी नहीं हो सकता, क्‍यों कि अनेक शन्यो से कोई संख्या 
नहीं वन सकती । परन्तु आत्मा साक्षी होने, संबंध जोड़ने, 
थवा अतःकरणों के कच्ेत्व की अपेक्ता श्रधिक कत्तेत्व-शील 
है| वह ( आत्मा ) इन्द्रियों के कार्यों की एक दसर स तलना 
करता और उन पर टीका टिप्पणी करता है, इसीलिये अफ- 
लातून न डसे संबेदनों का समालोचक कहा था । क्या हम 
( जड़ ) अन्तःकरणों से, उतके भीतर से इस पकार की समा- 
लोचक ( चेतन ) शक्ति के निकल आने की आशा कर सकते 
हैं? फिर यह वाद कि “सब कुछ संवेदन ही है” किस प्रकार 
ठहर सकता हे ? क्‍या इन संवेदनों को मिलाने या इनमे संचेध 

. ($ 3 #पावय फल 9७ 390 ,ए00 398, | 

(२) १)० ५ 89, 
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जोड़ने के लिये किसी आत्मा की ज़रूरत नहीं है ? किस प्रकार 
यह संभव हैं कि कोई विशेष संवेदन, पूर्णतया, नये प्रकार की 
स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है और नाप तोल में इन संवेदनों 
का मूल्य रखता हो ? 


कर्चृत्व का विचार और अज्ञभव सदेव आन्तरिक कार्य्य 
होते हैं जब कि संबेदन ( इन्द्रियव्॒त्ति ) वाद्य काय्ये, इसलिये 
आत्मा में दोनो प्रकार की शक्ति का होना, जिससे भीतर और 
बाहर दोनों ओर काम हो सके, आवश्यक है । 


यह कठिनता कान्ट और हेगल 
के दो विभिन्न प्रकार के उपस्थित 
“किये हुये बादों से उत्पन्न होती हे।-- 


अतीतवाद की कठिनितायें 


कान्ट ने वस्तुतत्वत और नामरूप ( बाह्य दृश्य-इन्द्रियज्ञान ) 
हर के ते भर कप कस 
के भेद की स्थिरता की पुष्टि करते हुये प्रकट किया है कि 
अखली आत्मा, जिसको लिये इच्छा- 
स्वातंत्रय माना जा सकती है, वह हे 
जो अनुभव किया करता हे परन्तु जेम्स सेठ इसे अवास्त- 
बिक और नाममात्र की स्वतंत्रता कहता हे । 


कान्ट ओर इच्छास्वातंत्य 


हेगल, दूसरी ओर, जीव को, ब्रह्म 
चतलाते हुये, एक नये प्रकार का पर- 
तंत्रताबाद्‌ उपस्थित करता हे । 
कान्ट ने यह देखकर कि परतंत्रतावाद से और किसी 
(१ ) “गाए शिप्रातए)68 09 वेा765 8860 ४9 3938. 
( २ ) 700 9. 894 
(३ ) 20 9 394 थार 399. 


हेगल ओर इच्छा-स्वातंन्य 
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प्रकार छुटकारा नहीं मिल सकता खिवाय इसके कि आचार- 
बान जीव को अनुभववाद या मनोविज्ञान के क्षेत्र से पृथक 
रक्‍खा जावे क्योंकि अनुभववाद के चेन्न में परतंत्रता और 
विवशता का साम्राज्य हैं और कान्‍्ट ने यहां क्‍या, प्रायः सभीः 
ज्ञगह मानवीक्षान की यथार्थता को कुठल्लाकर आचार की यथा- 
थैता को सुरक्तित रच्खा है क्योंकि मनुष्य को ज्ञान तो केवल 
नामरूप का द्वोता है, बस्तुतत््व का नहीं, और केचल इतने 
शान से स्वतंत्रता का पश्ष दल नहीं दो सकता। कान्‍्ट के 
मतानुसार जीवन अनेक आवश्यकताओं में से एक आवश्य- 
कता है| परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वह स्वंतत्नता- 
रहित है और कृत्य ( व्यवसायात्मिका +> ?//8८४८व३ २९७४०॥ ) 
चुद्धि डस स्व॒तंत्रता का चिन्तन करने के लिये इसमें 
वाधित करती है जिसे आन्तरिक वुद्धि कदापि नहीं 
जान सकती । 

आचारशासत्र का “तू होगा” (7)०7० 509० ) काय्ये- 
कारणुवाद का सचाई से कम दरजा नहीं रखता और गहरे 
तर्क का फल हैं और अपने कर्त्ता में उपलक्तित है कि तू कर 
सकता है ( पश्रणप ०७780 ) इसलिये यह आवश्यक हे कि 
वेश्ञानिक या अनुभवसूलक जीवन के विवरण को ऊ्ुठलाये 
विता, जो विज्ञान के नामरूपात्मक दृष्टिकोण के आधार से 
दिया जाता है, यह दूसरा आचारसूलक जीव्रन का विवरण 


कप 
भी दिया जाये । यह विवरण, आचार के आंतरिक हष्टिकोश 
से, कम प्रतिष्ठित न होगा । 


के आचारनीतिश्ञ दोने के कारण, मनुष्य, प्राकृतिक नियमों 
ओर इन्द्रियों के विषयों की परतेत्रता से दूर रहता है और 


चोबीसवां अध्याय [ २७३ 


बी. अृभऔओ.. की औ“ज अ७>ताल ६५०४८४४७/ ४ ब> ७८४३ ५३४ ५७० 33 ५ढञ५ञ2 ५ढध ५ह ड़ अऔट 3८० ५० ५ढ ता 





22.3 


चुद्धिवादी होने से, तके के शासनाधिकार में रहता है और 
स्वतन्त्र होता हे । 

मनुष्य का आचारसंवंधी मुख्य काम यह है कि अपने को 
इन्द्रियाराम होते के स्थान में जीवन को बंधन से मुक्त करे 
आर साथ ही डखस स्वतन्त्रता को भी प्राप्त करे जिसके प्राप्त करने 
का अधिकार उसे, शुद्धचुद्धि के साम्राज्य का एक अग होने से, 
प्राप्त है।इस प्रकार से कानन्‍्ट का कहना है कि विचारस्वातन्ज्य, 
ज्ञो काल्पनिक रीतिसे, नियामक और आदर्श है, क्रियात्मक रूप 
से संस्थापक और सत्य हे । 





पच्चीसवां अध्याय 


फ़ोली ने एक जगद लिखा दे कि में अपने मानसिक सत्ता 
पमंक गली से स्वतन्त्र परन्तु अनुभवप्तूलक या 
नामरूपात्मक सचा से परतन्न्र और 

प्राकृतिक नियप्रों के चेधन में है । 
फ़ोली का यद्द विचार उससे कहीं अच्छा मालूम होता है 
जेसी कि कानन्‍्ट की स्थिति है कि एक केदी को कहा जाय कि 
फौली और कान्ट जेल से चाहर स्वतन्त्रता है और, इस्त- 
लिये डसे कल्पना करनी चाहिये कि 

वह जेल से वाहर है और इसलिये स्वतन्त्र है। हम इच्छा, 
इन्द्रियविषय और प्रवृत्तिहतुशक्ति के बन्‍्दीग्रह में हैं और 
क़दी का सा ही जीवन व्यतीत करते हैं । हमको इस कहने 
से क्या लाभ कि स्वतन्त्रता है जब कि हम उसे प्राप्त नही कर 
सकते और जब तक भन्॒ष्य हैं उस ( जल ) से मुक्त भी नहीं 
हो सकते । दमारा मल॒प्यत्व ही हमारा जेलखाना है। इस पर 
यह कहा जा सकता है कि कान्‍्ट ने जिस स्वतन्त्रता का चिधान 
किया दे वही अन्त को सच्ची स्वतन्त्रता हे । वह स्वतन्त्रता 
यद्यपि इस समय वास्तविक न भी हो तव भी आदशी या 
अन्तिम सेज़िल के रूप में तो है जिसके समीप एक सदाचारी 
पुरुष नित्यप्रति होता रहता है, परन्तु यदि उस स्वतन्त्रता को 
आदर्श भी माना जाबे तो भी बह इकतरफा ( अधूरा ) आदर्श 
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होगा क्‍योंकि करतेव्यनिष्ठा का जीवन, जिससे वह स्वतन्त्रता 
प्राप्त हो सकती है, जीवन का एक ही अंग तो है क्‍योंकि कान्‍्ट 
के कथनानुसार मनुष्य उसी समय तक स्वतन्त्र है जब तक 
वह चुद्धिपूर्वक इन्द्रियाराम हुए बिना कर्म करता है परन्तु जब 
वह प्रवृत्ति या आवेश के वशीयूत होकर काम करता है तव वह 
चुकि का काम नहीं कहा जा सकता और उस अ्रवस्था मे 
मनुष्य स्वतन्त्र भी नही हो सकता। केवल नेकी स्वतन्त्रता 
का फल है बदी परतन्त्रता का प्रस्तुत किया शुआ काम होता 
है । यदि यह स्वीकार कर लिया जाये तो वह स्वतंत्रता कैसी ? 
स्वतंत्रता का अर्थ तो यह हे कि मनुप्य बदी के पसन्द करते 
में भी उतन( ही स्वतंत्र हो जितना नेकी के, तभी उत्तरदायित्व 
का भाव मनुष्य में पंदा हो सकता हे । 

यदि स्वतन्त्रता का कोई आचारनतिक मूल्य है तो बह 
इच्छित कत्तेत्व के सेग्रहोत जीवन में अजुभूत होना चादिये । 
उसे प्राकृतिक नियमो के व्यक्त परतंञ्रता में भी अज्ञुभूत होना 
चाहिये ऐसा होने से स्वतंत्रता ' यांत्रिक व्यापार मे परिणुत 
हो जाता है | मन्लष्य के इस वास्तविक जीवन से भिन्न कोई 
ऐसा जीवन, जिसमे इच्छाओं का समावेश न द्वो, केवल वुद्धि 
के अजुकूल उसकी गति हो, डसे, जहां तक हम अज्लमान कर 
सकते हैँ, केवल कल्पित ही कह सकते हैं, स्वतंत्रता को प्राकृ- 
तिक नियमों के यांत्रिक व्यापार और मनोदृतक्ति तथा आवेग 
के क्षेत्र स पृथक करके और उसके लिये शुद्ध बुद्धि का स्वेथा 
पृथक एक केत्र तैयार करके कान्ट ने स्वतन्त्रता को केवल 
एक बौद्ध पदार्थ बना दिया है ज्िसक लिये कहा जा सकता हे 
कि बह आचारनेतिक जीवन का प्राणरद्दित ढांचा ही 
ढांचा है | 
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कानन्‍्ट के द्वेतबाद के विरुद्ध, हीगलवाद, वस्तुतत््व को, 
मन॒ष्य की व्यावहारिक सत्ता में, नाम रूप के अन्तर्गत दी ठह- 
राता है | डसके मताहुखार प्रत्येक 
अवस्था में नित्य सत्य संयुक्तिक हे 
और अन्य समस्त वस्तु, प्राकृतिक 
नियमों की अश्ीनता में पीछे से उत्पन्न होदी हैं | आत्मा के 
संबंध में हीगल का मत है कि वह नित्य सत्य का आभास- 
मात्र है।+ + आत्मा केचल एक हे और वही दिव्य ओऔर 
विश्वात्मा है | 


हीगल ओर एक नये 
ढांचे की परतन्त्रता 


मनुष्य की चेतना की दृष्टि से ज्ञाता और ज्ेय दोनों में 
ड्खका आभास होता है या यो कहिय कि प्रकृति और मनप्य 
दोनों के भीतर उसका प्राकख्य हे और वे दोनों ब्रह्म (0०१ ) 
हैं यद्यपि दोगों का प्रादुभाव अपने अपने ढग से द्वोता हैं। 
अतः स्पष्ट है कि मनुष्य, प्राकृतिक नियमो के सदश ईश्वर ही 
का एक रूप या अंश है इसलिये डसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है 
पृथक्‌ व्यक्तित्व केवल उसी का दे जो मध्यवर्ती दीवार की 
तरह मनुष्य और ईश्वर को पृथरू करती है । 

व्यक्तित्व को हीगल नामरूप ही मानता हैं। डस नित्य 
सत्त्य में व्यक्तित्व नही हे! | यह मत ब्रेडले का है इसपर 
हीमल कहता है कि तव कहना चाहिये कि जीवात्मा अपनी 
सत्ता की दृष्टि से निन्‍्ध तत्व नहीं है, बह नामरूपमात्र है और 
यदि इम उसका कुछ और विवरण देते हैं तो घह व्याघातद्योष- 
पूर्ण होगा। आच्ारनैतिक जीवन दो परस्पर विदेद्री आदशों 

(१ ) पद ए 0 ॥; 65 0. 398 (॥०, फ्तीढफ 
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से शासित होता द्वेः--( १) आतक्रमप्रतिज्ञा, (२) आत्म- 
बलिदान । 

हीगल कहता है कि एक व्यक्ति के प्रकृतिरूपी कच्चे माल 
को इस प्रकार के ( आचारनीतिसंवेधी ) सर्वोच्च दरजे तक 
पहुंचा देना और प्रत्यक साधन को, चाहे वह किसी भी तरह 
से प्राप्त हुआ हो, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये काम में लाना, 
निश्चित रीति से नेकी का सच्चा आदश हे | दूसरी ओर डस 
परिणाम को, जिसकी प्राप्ति के लिये यल्रवान होना हे, यथा- 
संभव अधिक से अधिक विस्तृत कर देना ओर उस विस्तार 
का, उस व्यक्ति के ज्षोम या दुर्बृत्ता के द्वारा, अनुभव करना 
नेकी है । व्यक्तिवाद, जिसका उद्देश्य जीव का पृथक मानना 
ओर फिर अपनी ही उन्नति के लिये, एक विस्तृत इप्ट परिणाम 
का, अपने को आधीन बनाना, ये दोनो आचार, नीतिनियम 
के दो पहलू हैं, ओर चाहे इन दोनों मे कितना ही भेद या विरोध 
क्यों न हो, इनमें से प्रत्यक, आचारनीति के नियमानुसार, 
नेकी हैँ। निष्कर्ष यह है कि इनमे से कोई एक दूसरे से अच्छा 
नहीं कद्दा जा सकता | फिर इन्ही पर, विचार करते हुये, एक 
दुसरी जगह, हीगल ने लिखा है कि यह निश्चित है कि इन 
( दोनों ) का विरोध दूर हो ज्ञायगा और अन्त में ये दोनों इकट्ठे 
हो जावेंगे, क्योकि उस नित्य सत्य से वाहर कुछ नहीं है और 
डसमे अपूर्णता भी नहीं है । डस (नित्य सत्य) मे प्रत्यक परिमित 
होते हुये भी, यदि चाहे तो पूर्णृता प्राप्त कर सकता है | परन्तु 
इसका एक दूसरा पहलू भी हे कि वह यथार्थ पूर्णता प्राप्त नहीं 
कर सकता क्‍योंकि वह इच्छामय हे और यह भी कि जो 
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२४८ ] कमेरहस्य 
'परिमित होता है वह न्‍्यूनाधिक परिवर्ततीय होता है और 
परिवर्तनीय होने से पूर्णता प्राप्त होने के मध्य ही में प्रविलीन 
दो जाता है। यह सार्व-लौकिक, भाग्यविधान, निश्चित है कि 
नेकी का अन्त हे परन्तु वे परिणाम, जो आत्मप्रतिज्ञषा और 
आत्मवल्िदान के द्वारा चाहे जाते हैं, एक ही भांति अप्राप्तव्य हें | 
कोई व्यक्ति अपने आप में पूण अविरुद्ध नही हो सकता और 
यदि विशाल आदर्श को लच्य मे रकखा जावे, जिसके लिये 
मनुष्य तत्पर हुआ करता है, तो भी उसकी तत्परता, चाहे कितनी 
ही बेगवती क्यों न हो, वह आत्माउुसब प्राप्त नहीं कर सकता 
ओर अपने व्यक्तित्व के सदुपयोग और दुरुपयोग करने के छारा 
ही वह अपनी प्रचलित सत्ता को खो बेठेगा और उखके इस प्रकार 
नए्र होने के साथ ही नेकी भी तिरोभूत हो जावेगी । 


हीगल के मत के उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि उसकी 
रूसेन मनुष्य की स्वतत्रता वाको रहती है और न डसके 
दीगले के लिखते आचारनेतिक जीवन की सत्यता । यदि 
पर विचार हम ईख़र के आमासमाज्न हैं ओर 
हमार व्यक्तित्व की कुछ भी वास्त- 
विक्रता नही है तो इसका फल यह होगा कि हमारी स्वतंत्रता 
ओर हमारा आचारनेतिक जीवन दोनो दी सप्ताप्त हो जाखेंगे। 
यदि मनुष्य को स्वतेत्र कद्दा जाबे तो आवश्यक होगा कि यह 
स्वीकार किया जावे कि डसकी, ईश्वर की तरह, स्वतंत्र सत्ता ' 
है। इसी हेतु से अतीतवादियों ने, स्वतंत्रता को, परतंञ्ञता के 
उच्च अथों में ठहराया है जब कि धरक्ृतिवादियों ने डसे पर- 
( १ ) 8.0]06%। 8९6 छा7वे हि8६0ए 0ए 3780 ]6ए # 49 
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कल 20250 08206. 02 मकर 
तंचता के निकृए अर्थों में लिया है अर्थात्‌ अतीतवादी स्वतंत्रता 
को ईश्वर के मियमों के अन्तर्गत रहने रूप परतंत्रता समभते 
हैं, परन्तु प्रकृतिवादी केवल प्राकृतिक नियमों की अन्तर्गत ही 
डसकी गशाना करते हैं । 

हीगल के मत मे, स्पाईनोजा की तरह, जीव के स्वतंत्रसत्ता 
की कोई गुंजाइश नहीं है । इसी तरह प्रकृतिवाद, भावश्रधान- 
बाद की तरह, त्रह्माड मे मनुष्य को केवल एक पद ( चाहे 
बह कितना ही ऊंचा क्‍यों न हो ) मानता है उस पद 
की आवश्यकता चाहे विक्रासवाद में डससे अधिक 
कुछ न हो जितनी कि एक नीचे से नीचे पद की दो सकती 
है। अस्तु, हीगल के मताठुसार यह वात रुपट्ट समझ लेनी 
चाहिये कि स्वतंत्रता ईश्वर में है और परतंत्रता महुस्य में, 
अथीत्‌ स्वतत्नता समष्टि में है ओर परतंच्रता व्यक्ति में । 

हीगल का यह अतीतवाद प्रक्ृतिवाद के तुल्य ही दे, 
यह बाद, नेक्री और वदी के वीच में जो भेद हे, उसको भी 
स्थिर नहीं रखता, उसकी रू से, जो प्रकटरूप में बदी है, वह 
असली नेकी के ही अन्तर्गत है और वस्तुओं को, उनकी 
अन्तिम सत्ता के रूप में देखते हुए सबको नेकी ही 





कहना पड़ेगा ।  “नेक्की (और वदी भी ) केवल नाम- 
रूप और गोचर (दृश्य ) विषय हैं. और इसलिये स्वतः 
शीर्ण है” । “नेकी एक पराधीन वस्तु छे इसलिये जगत्‌ का 


एक स्वतः शीर्ण दृश्य है | ।” 


नमक लि मज 
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इस प्रकार के भेद, जेसा कि नेकी और बदी में हें, स्वयं 

२ ४ भ् रो 

हमारी कह्पतला है, स्पाईनोज्ञा ने भी एक जगह कहा है कि ये 
( नेकी+बदी ) आंशिक ज्ञान का फल है ओर इसलिये समष्टि 
पर दृष्टि डालने से इन की कोई सत्ता वाक़ी नहीं रहती, 
परन्तु विचारणीय यद्द है कि मनुष्य आचारनीतिमय 
सत्तावान होने से ब्ह्माएड का एक अश है और अंश होने 
की दृष्टि से उसकी सत्ता बतलानी चाहिये थी न यह 
कि उसे वास्तविकता बतलाने की सीमा से वाहर ठहराया 
जाता । मनुष्य के आचारमय जीवन को केचल आभास ठहराने 
से न उसका व्यक्तित्व वाकी रहता है न आचारमय जीवन, 
अतः देख लिया गया कि इस, अद्वेतवाद के लिये, मनुष्प की 
सत्ता को ईखर मे समाविष्ठ कर देने का समाधान, खुगम 
काय्ये नहीं है । इस घकार की एकता को सच्ची एकता 
नहीं कह सकते, क्योंकि विवादास्पद बिपय का समाधान 
करने की जगह, यह डसकी सत्ता ही से इन्कार करता है। 
इस प्रकार का आचारनीतिरहित, एकीकरण, संभव है 
प्राकृतिक नियमों के, जहां तक उसकी सत्ता का संबंध डन 
नियमों से है, अनुकूल हो और यह भी संभव है कि बुद्धि से 
भी समर्थित हो परन्तु मनुष्य का मनुष्य होने की हाष्टि सेया 
इस लिहाज से कि वह एक आचारनीतिमय सत्ता वाला 
व्यक्ति है, उपयुक्त प्रकार के एकीकरण से, समाधान नहीं 
हो सकता । मठ॒ष्य के साथ आचार का नाता जुड़ा हुआ होने 
से आवश्यक है कि वह स्वतंत्र हो, यदि में एक मनुष्य हूँ और 
वुद्धि रखता हूं तो ज़रूर स्वतंत्र हूं । यदि में इस प्रकार 


का चुद्धेमान्‌ पुरुष नहीं हूं तो वेशक में स्वतंत्र नहीं 
हो सकता। 
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जम्स सेठ ने इच्छास्वातंत्य के सेबेध में, अपने एक मंथ' में 
विद्वत्तापूण विचार करते हुये परिणाम यह निकाला हैः-- 
इच्छास्वातंज्य की स्थापना के लिये 
हमें आचारसनेतिक जीवात्मा की स्वतंत्र 
सत्ता का समर्थन करना चाहिये। चह्दी 
( जीवात्मा ) सदाचारमय जीवन का हृदय और केन्द्र हे, वही 
आचारनेतिक स्थिति की कुंजी है | आचास्नेसिक जीवात्मा 
की पूणता में दो प्रकार से कमी की जा सकती हेः--(१) मनुष्य 
को प्रकृति में (२) अथवा इंश्वर में सम्मिलित करके .उसकी 
खतंत्र सत्ता नष्ट करदी जाचे । पहली सुरत कि मनुष्य को 
घटाकर प्रकृति में सम्मिलित कर दिया जावे यह वात वर्तमान 
परतंत्रतावाद के लिये तो अनुकूल होगी परन्तु दूसरी सूरत 
अत्यंत भयावह है । इसीलिए मनुष्य का संबंध, एक आचार- 
नैतिक खतंत्र व्यक्ति की हैसियत से, ईश्वर से क्‍या है, यह 
बात, प्रक्ति से उसका संवेध विचार करने की अपेक्षा, व्रिचार 
में लाना अत्यंत दुस्‍्तर है।जगदुत्पक्तिबाद की अपेक्षा अध्यात्म- 
विद्या को, जीव की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करने में, अधिक 
कठिनतायें हैं । ईश्वर को सब कुछ स्वीकार करके फिर भी 
जीव की स्वतंत्रता वर्णन करना अध्यात्मविद्या के लिये मुश्किल 
काम हे | जीव की सत्ता को केवल नामरूप .ठहवराकर, उसकी 
तह में ईश्वर ही को देखना और उसी को एकमात्र सत्य ठहद- 
राने का आशय आचारमय जीव का नष्ट करना ही है । यद्यपि 
इंश्वर और मनुष्य दोनों की स्वतन्त्र सत्ता मान कर उनमें मेल 
रखने का विचार स्थिर करना कठिन है परन्तु फिर भी दोलतों में 
रा (१) 8 800१9 ० ्रक्क शिएटंफ[68 09 वेश्या68 
560४] 9 40-408. 


जेम्स सेठ प्रोफेसर इडन- 
वर्ग विश्वविद्यालय 
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से किसी एक विचार को यदि छोड़ा भी जावे तो किस प्रकार £ 
धर्मेसम्वेधी परोक्षश्ञानवाद्‌ के लिये छोड़ा जावे या केवल 
अध्यात्मविद्यासम्वन्धी भावध्राधान्यवाद के लिये छोड़ दिया 
जाबे, प-क्ष ज्ञानवादी सदेव चेष्टा किया करते हैं कि श्रात्मसत्ता 
क निषेध द्वारा ईशरसस्बन्धी ज्ञान प्राप्त किया जावे | अथवा 
यों कहिये कि आत्मसत्ता का ही असीम विस्तार करके वही 
९: प छ भे 
इंश्चरस्थानी स्वीकार करली जावे। अ्रध्यात्मविद्या के लिये 
भी आत्मसत्ता अन्तिम बसे होगा । क्योंकि प्रत्येक दशा में ईश्वर- 
सम्बंधी श्रेष्ठ दष्टिकोण उत्पन्न करने के लिये आवश्यक है कि 
आत्मासम्वंधी श्रेष्ठ दृष्टिकोण उत्पन्न किया जाबे। आचार- 
नेतिक जीवन की सत्ता स्वीकार करने ही से अन्तमें ईश्वर- 
सम्बन्धी उच्चज्ञान सी हम में उत्पन्न होता है और इस ज्ञान के 
उत्पन्न होने के वाद ही यह संभावना भी हम में उत्पन्न होती है 
कि आत्मा का ईश्वर के साथ मेल हो । और यह संगम और 
सेसगे न केवल विचार का विचार के साथ हो अपितु इच्छा- 
शक्ति का इच्छाशक्ति के साथ भी। मनुष्य में प्रस्ति की अपेक्षा 
आचार तेजस्विता और स्वतंत्रता की दष्टि से जब अपनी 
उच्चता और श्रष्टता का भान और विश्वास होने लगता है तभी 
मनुष्य अपने से उच्चतम और असीम एक शक्ति का विचार 
करता है। अपने व्यक्तित्व को, इंश्वर से क्यों न हो, बिलीन 
कर दूने का अभिप्राय यह दे कि वह ईश्वर की महत्ता का, उन 
सब विचारों को अयुक्त ठहरा कर जिनसे डसे ईश्वर की महत्ता 
का भान हुआ था, निषेध करता है । इमारे लिये यह आच- 
शयक है कि हम समझ लेवें कि जिस प्रकार ब्रह्मांड का भाग्य 
इंश्वर के हाथ मे है, उसी प्रकार हमारा जीवन और भाग्य भी 
अन्त में ईश्वर ही के अधिकार में हे हमारे अपने हाथ में नहीं हे, 
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» » » फिर भी मनुष्प यह नहीं ज़्याल कर सकता कि वह 
ईश्वर के हाथ का एक यन्त्र मात्र है ओर ईश्वर की शक्तियों 
का एक निश्चेष्ठ चक्र| कच्षेत्व मनुष्य के जीवन का, मनुष्य पद 
की दृष्टि से, अधिकार है ओर ईश्वर से उसका क्या संबंध हे, 
यह उच्चतम विचार ही उसका सहयोग है । उसको समझना 
चाहिये कि वह एक सहकारी काय्ये करता है और उसकी यह 
सहकायता ईश्वर तक भी पहुंचती है यह मनुष्य का जन्म- 
सिद्ध अधिकार हे जिसे उसे कभी नहीं बेचना चाहिये । 





छब्बीसवां अध्याय 


प्रो० राइस. जो हवावेंड यूनिवर्सेटी के दशनशास्त्र के 

री र्‌ उन्होंने गिफ्फड लेक- 

प्रो० राइस और इच्छा- प्रोफेसर कि “्ह्य े 
क्या लिक चले में एक व्याख्यान व्यक्ति और 
स्वतंञता” विपय पर देसे हुये, इच्छा- 


मु ४:22 9 9 
स्वातंत्र्य के संवेध में अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये थेः- 


मनोविज्ञान ने चिरकाल से बुद्धि ( ज्ञान ) और इच्छाशक्ति 
के काम को इस प्रकार वांट रकखा है; 
अनिज्छित सत्य ग्रहण करने की योग्यता 
का नाम वुद्धि ( ज्ञान ) है और जिस शक्ति से घटनायें वदली 
जा सकती हैं उसे इच्छा कहते हैं । 

परंतु राइस का कथन हे कि सर्वप्रिय मनोविज्ञान को प्रारम्भ 
ही से चाधित किया गया कि डसे यल्ल करके उपयुक्त दोनों 
शक्तियों को, जिन्हें डसने भूल स पृथक कर रकखा हे, पुन 
मिला देवे । क्योंकि थोड़ा सोचने ही से प्रकट हो जाता हे 
कि हम जानने की इच्छा कर सकते हैं ओर यह भी कि हम 
आमतौर से चुद्धि के कार्य्यप्रणात्रियों में इच्छाशक्ति से पथ- 
प्रदर्शित दोते हैं । दूसरी ओर देखते हैं. तो मालूम द्दो जाता है 
कि हमारे समस्त ज्ञात इरादे के काम स्वयमेव ज्ञान के चिषय 

। उपयुक्त बातों पर विचार करते हुये घतेमान मनोविज्ञान के 

प्रचलित अन्तिप्त सिद्धान्त ये हैं,-- 

मनोविज्ञान के इस प्रकार के समस्त विभागों का अभिप्राय ' 
यह नहीं है कि वे समस्त विभाग प्राकृतिक हैं या एक दूसरे 


बुद्धि आर इच्छा 


से पृथक कार्यप्रणाली रखते हें। 
किन्तु उनका तात्पर्य यह है कि वे एक 
ही कार्यप्रणाली के भिन्न भिन्न रूप हैं » » » पाणियों के 
जीवन खूच्मतया समायोग के जीवन हुआ करते हैं » » 
चेतनामय जीवन को उपयुक्त समायोग के साथ देखा जाबे तो 
ठीक ठीक ज्ञान हो जावेगा कि वे समायोग क्‍या हैं ? हमारा 
चेतनामय जीवन, हमारे कार्यों की साक्षिता, हमारे कार्यों के 
अनुमान और निरूपण, भावी कार्यों के कथनों और अपने 
कर्मों के प्रकाश में, समस्त ब्रह्मांड की व्याख्या का जीवन हे 
» » परिणाम इस सबका, जहां तक हम जान सके हैं, यह हे 
कि इन्द्रिय और संकषप द्वारा प्राप्त दोनों प्रकार के ज्ञान हमारे 
मन में जमा होते हैं जिनसे हमारे मन में भावी कर्मयोजना बनती 
है और ये ज्ञानप्राप्ति की कार्यप्रणाली आंशिकरूपेण हंमारी 
मूर्त्तिमयी इच्छा होती हे । 

उपयुक्त दृष्टिकोण से जो सिद्धान्त बुद्धि और इच्छाशक्ति 
के संबंध में स्थिर होते हैं ये हैं, चेतना की कार्यप्रणाली को, जहां 
तक उसका संबंध इस वात से है कि समस्त घटनाओं का एकी- 
करण कर उसे चेतना ठहराचे, ज्ञान कहा जाता है और इसी 
समस्त कार्यश्रणाली को, जब वह लच्यविशेष की पूर्ति में लगती 
है, इच्छाशक्ति का नाम देते हैं । 

राइस के मतानुसार अर्थ शब्द के अन्तर्गत उपयुक्त दोनों 
पहलू आत हैं क्‍योंकि हम जिसे अर्थ कहते हें, वह असंदिग्ध 

( १) 706 ४०-०१ छावे 96 फवाएवैपढ] 09 वे. 00४०6 
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_ . शब्दों में अनेक घटनाओं का एकी 
अथे किसे कहते 

करण ही होता है और डसमें चह परि 
णाम भी शामिल होता है जिससे लच्यविशेष की पूर्ति होती 
है। परन्‍त जब हम वाह्यार्थ का विचार करते हैं. तब हम 
उन विचारों को प्रकट करते हैं जिनकी अनुरूपता अपने पूर्व 
से कल्पित किसी वाह्यविषय से होती है और उस इच्छा को 
भी जो एक दूसरी वस्तु को पेदा करती है जिसकी अजुरूपता 

आन्तरिक अर्थ से होती है. । 
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इच्छाशक्ति के कार्यों के संबंध में स्वेसाधारण का मत 
यह है कि वे कारण जो हमारे भीतर रहने वाली चेतना को 
प्रकट करते हैं और वे कम जो उन्ही 
कारणों से हमसे बाहर प्रादुभ्नूत होते 
हैं, परन्तु सामयिक मनोविज्ञान का मत इससे सर्वेथा भिन्न हैँ । 
वह इच्छा को कारण नहीं समझता मनोविज्ञान के अनुसार 
कार्य शब्द केवल उस स्थूल कार्यप्रणाली को कहते हैं. जिससे 
हमारा शरीर अपनी परिस्थिति के अनुकूल होता है।इन 
स्थूल कार्यों के कारण भी मनोविज्ञानाजुसार स्थूल ही होने 
चाहियें। मनोविज्ञान के इस सिद्धान्त के अनुसार हमारी 
चेतना न तो स्थूल कार्यों का, जिनके द्वारा हम अपनी इच्छा- 
शक्ति को प्रकट करते हैं और न स्वयं मानसिक अवस्थाओं का, 
जिनसे हम भीतर संकल्प करते हैं, कारण है। हमारी इच्छा 
परिस्थिति की अन्ुकूलता प्राप्त करने के साथ आदुर्भूत द्ोती दे 
पा मा जा धि अत मालिक अंग मे 


(१) 776 शत्णत बगावत 6 ता शवेप्र॥/ 90 ०. 409०७ 
9. 487 


इच्छा का काम 
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पकट करती है। हमारी इच्छाशक्ति प्राकृतिक नियमों का 
कोई अग नहीं है 


उपयुक्त विचारों के सिवा मनोविज्ञान का एक और भी 
सिद्धान्त दे जो परंपरा से चला आता है और जिसके मानने 
वालों की, मनोवेज्ञानिकों में, अच्छी 
खासी तादाद हे और वह सिद्धान्त यह 
है कि हमारी चेतना से उत्पन्न सेकतप अथवा क्रियामय पत्त 
न केवल स्वयमेच सत्य है बल्कि अन्य शारीरिक तथा मानखिक 
घटनाओं का कारण भी है । 
इस सिद्धान्त के रूप से चुद्धि और इच्छाशक्ति में महत्व- 
पूण अन्तर है और वह अन्तर केवल वाह्य रूपरेखा का नहीं 
है जैसा पहले कहा जा चुका है। यदि मनुष्य केवल ज्ञाता हो 
जखसा बहुत लोग कह दिया करते हैं तो वह कुछ नहीं कर 
सकता केवल देख छझुन सकता है, परन्तु कर्ता की हेसियत 
यदि उसे दी जावे तो फिर उससे वह स्वेच्छाकर्ता है ओर नई 
सत्ता के जन्म का कारण और उत्पादक भी है । 
इस मत के रू से इच्छाशक्ति यदि प्रवल नहीं तो कुछ भी 
नही । एक कार्यप्रणाली जो केवल साथ रहती और प्रतिविस्वित 
होती है और कोई दूसरा प्रभाव नही डाल सकती और जिसे 
हमारे शरीर के अपनी परिस्थिति के अनुकूलता मात्र कहते 
हैं, वास्तविक इच्छाशक्ति नहीं हो सकती । 
(१) ॥फ%6 ेंगवे बणाव धा6 फावाशवैपक्षो 0ए 7. 8070७ 


9. 488. डर 
(३ ) 20, 9. 489. ह 
(३) क्‍)20 9 439 
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प्रो०ण राइस ने सभी दृष्टियों से इंश्वर ओर मनुप्य की 
इच्छाओं के पार्थक्य पर विचार करते ओर डससे होने चाले 
परिणामों को भी लच्य में रखने हुए 
कप सिद्धान्त यह स्थिर किया हेः--'में 
स्थिर करता हूं कि ईश्वर और हमारी 
परिम्ित इच्छा दोनों ब्रह्मांड में पृथक पृथक्‌ प्रकट हो रही हैं 
कौर यह कि इस घोषणा से किसी प्रकार का व्याप्रात उत्पन्न 
नहीं होता: 


यह कद्दा जा चुका है कि अथे के अन्तर्गत दो बातें सम्मि- 
लित हें:--( १) समष्ित्व अथोत्‌ घटनाओं का संयोग । 
मनुष्य की इच्चाशक्कि . * ) व्यध्त्वि अथांत्‌ व्यक्तित्व का 
ठीक टीक प्रकटीकरण जितना उसकी 


डॉ 


इच्छायें श्थक एथक हैं 


सीमा के अन्द्र है । 


समझे हुए निश्चय के साथ जहां एक ओर सन्‍्तुए इच्छा- 
शक्ति उत्पन्न होती है तो दूसरी ओर पूणतया प्रकट अर्थ से 
दविगुणित चेतना विकसित हुआ करती दे । ज्ञिस उत्पत्ति और 
विकास को इस प्रकार प्रकट किया जाता हैः--( १) वह सब 
कुछ प्राप्त हो गया जिसकी खोज्ञ थी अब और कुछ नहीं चाहिये, 
(२) मुझे ठीक २ इन्हीं अन्तगतार्थ की ज़रूरत थी और उनको 
इस प्रकार मेंने अपना लिया है कि अब और कोई उनका स्थान 
नहीं ले सकता » < प्रत्येक चुद्धिपूवेक सज्लान कार्य प्रणाली 
का यह निवोचित चरिन्न ही वह चरिघत्र है जो चेतना के प्रकाश- 
रूप में है और वही अन्त में व्यक्तित्व के निमीण का साधन 


(१) +॥6 ैक्णव छणव॑ प्र फवासवपत्ोो कर ठ 
80768 9. 44] 
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हुआ करता हे | राइस के कथनानुसार यही चरित्र है जिसे 
९5 ढे 

स्ेश्ष ईश्वर की धपत्ति कहा गया था और यही चरिश्न है 

जिसे अब अर्पज्न जीव का स्वभाव कहा जाता है। 





प्राणी की खत्ता के संबंध में उसने लिखा है कि कार्य- 
कारणवाद को पृथक करके देखा जावे तो पता लगेगा कि सत्ता 
संभाव्य वस्तुओं में से निर्वाचित धस्तुरूप हुआ करती है। 
जहां राइस ने इसे अपना मन्तव्य वतलाया है वही यह भी 
कद्द दिया है कि यही सिद्धान्त इच्छास्वातन्त्यवाद का भी है 
अर एक प्रकार से यही भाव परोक्षज्ञानवाद का भी हे । 


इस निर्वाचन का कारण यह हे कि जब यथार्थता की 
प्रतिज्ञा की जाती है तो उलसे संभाव्य वस्तु पृथक्‌ दो जाती हे 
यह हमारे रोज़मर्स के अचुभव की 
बात है कि युवावस्था जो एक समय 
संभाव्य थी परन्तु अब उस को जाता हुआ देखते हैं इसी प्रकार 
अनेक घटनायें घटित होती हैं परन्त वह अन्त को बाक़ी नहीं 
रद्दती । डार्विन का प्राकृतिक निवोचन भी इसी प्रकार के 
अनेक उदाहरणों में से एक है। अगरेजी के प्रारंभिक लोजिक 
में यह प्रदर्शित हुआ हे कि अनेक पदार्थ निषधात्मक सत्ता 
रखते हैं और उनके होने की न्यायानुसार संभावना होते हुए 
भी वे अन्त को नए्ट हो जाते देँ उनको उसी तके की परिभाषा 
में निषेधात्मक जगत्‌ अर्थात्‌ संभाव्य जगत्‌ कहते हैं । 


निवाचन का कारण 


कल्पना करो कि उस निरंधात्मक ( संभाव्य ) जगत्‌ में 
(१ ) ॥फ%९ शठ्लव क्रावे ४88 फिवाशवेपक्षो 07 09०० 
9, 446-449, 
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दो श्रेणियों के पदार्थ हैं भिन्‍्हें “क” और “ख” कहते हैं | इस 
कल्पना के अनुलार उस संभाव्य 
जगत्‌ में ४ प्रकार के पदार्थ हो सकते 
हैं। (१) थे जो 'क' और 'ख' दोनों हैं (२) घे जो 'क' तो है 
परनन्‍त 'ख' नही (३) बे जो ख हैं परन्तु का नदी (3) वेजो न 
'क! हैं और न ख!। इसी प्रकार उदाहरण के लिये कल्पना करो 
कि तुम्हारे निवन्‍्धात्मक जगत्‌ में सदाचारी और प्रसन्न व्यक्ति 
रहते हैं तो उनमें ४ श्रेणी के व्यक्तियों के द्वोने की संभावना होगी 
(१) सदाचारी और प्रसन्न (२) सदाचारी परन्तु अप्रसन्न 
(३) असदाचारी परन्तु प्रसन्न (2) न सदाचारी ओर न प्रसन्न । 
अच्छा अब इन चारों श्रेणियों के मध्य में जो संवध हो सकता 
है] आप 

है उस पर विचार करो यदि यह कल्पना की जाबे कि सभी 
सदाचारी पुरुष प्रसन्न होते हें तो यह कथन निषधात्मक सत्ता 
वाला अथोत्‌ संभाववा का नाशक होगा क्योंकि तुम्हारे निव- 

७ हक २ क जे 

न्धात्मक जगत में दूसरी श्रणी ऐसे ही व्यक्तियों की हे जो 
सदातारी हे परन्तु प्रसन्न नहीं । इस कढपना के सत्य होने का 
आग्रह करने पर निबंधात्मक जगत्‌ ३ ही पकार के व्यक्तियों 
वाला रह जायगा | इसी प्रकार अन्य उदाहरणों की कल्पना 
करने से ओरों की संभावना भी नए होगी | यहां तक कि यदि 
एक ही सदाचारी पुरुष तुम्हारे निवेधात्मक जगत्‌ में रह जावेगा 
तो उसके असदाचारी होने की कल्पना से डसका भी नाश 
हो जाता संभव है | यह फल केबल इसीलिये निकल सका कि 
जब पूर्णतया अविशेष रीति से विचार किया गया और इस 
चात पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया गया कि विशेष लक्षण 
व्यक्तित्व के क्‍या हैं ! इसी के अनुसार अत्येक चस्तुस्वातन्ज्य- 
वादी बस्तुस्वातन्ज्य को संभाव्य में से निर्वाचित मानता है । 


घुक उदाहरण 





राइस ने इस पर अपनी सस्मति दी है कि इस विषय में हम 
भी उससे सहमत हैं! 
परन्तु स्पाइनोजा ने चस्तुस्वातन्जय के निर्वाचित होने से 
इन्कार किया हे. उसका कहना है कि दिव्यदष्टिकोण से 
स्पाइनोजा इससे सहमत मत संभाव्य वस्तु सत्य है। इन 
नहीं है सच पर विचार करने से निष्कर्ष यह 
ह निकलता है कि जवतक समस्त विचार 
अर कल्पनाओ को लेकर इस विचार पर केन्द्रित न किया 
जायगा कि सत्य अखंड है तवतक अन्य कल्पनायें कल्पनाये दी 
रहेंगी और इनसे काम न चलेगा । परंतु इस सत्य की अखंडता 
का विचार भी आक्तेप से खाली नही है | इस पर कहा यद्द जाता 
है कि सत्य दो प्रकार का हे (१ ) सापेक्ष सत्य ( २) पूर्ण सत्य 
इसलिये सापेतक्षता के साथ निश्चित सत्य, जिसके लिये शुद्ध 
संभावना अनुभव में आने की है ओर पूर्ण सत्य जिसमें कोई 
रुकावट नहीं और जो किसी उत्पन्न संकल्प से प्रकट होता है, 
इन दोनों में सत्य विभक्त होने से सत्य की अखंडता के सम्बंध 
में एक ही मत नहीं हो सकता क्योंकि जो कोई यहांवक कि 
अपने साधारण विचारों को विकसित करेगा जिससे उनके 
कोई पूर्ण परन्तु सापेत्षिक अर्थ हो खके तो कुछेक संभावनाओं 
को उसे आवश्यक रीति से तत्काल पृथक कर देना पड़ेगा। 
राइस का कहना हैं कि इस विचार को, कि सत्य अखंड है, 
जो अपस्योप्त चतलाया गया उसका अभिप्राय यद्द स्वीकार कर 
लेने से था कि जबतक तुम किसी वस्तु का सर्बगत विवरण 
देते हो अर्थात्‌ किसी चस्तु का सामान्य प्रकार बतलाते दो 
(१) 4796 ठ्णव शाप ध० गिवारावेण्योी, 9ए हि०0ए००.. 
9. 449-49, 
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तबतक तुम न तो उसकी सत्ता वतला रद्दे हो ओर न भावना 
की सत्यता प्रकट कर रहे हो परन्तु तथ्य यह है कि हमारा 
समस्त अनुभव, जिसके साथ वस्तुओं की सचा का विचार 
भी शामिल है, प्रकट करता है कि केवल संभावना का यह 
व्यावर्तत निश्चित घटनाओं की उपस्थिति में बस्तु की यथार्थ 
सम्बंधी चुद्धि को कम नहीं अपितु पुष्ठ करता हे क्‍योंकि 
पेसी संभावनाओं के, जो व्यर्थ और निष्फल है, पृथक्‌ कर 
देबे से, हम इस योग्य हो सक्रेंगे कि अपने सोचे और समझे 
हुये उद्देश्यों को प्रकट करें और डसकी यथार्थ रीति से पूर्ति 
भी कर सकें |» * » उसने फिर लिखा हे कि ठीक जेसा 
कि साधारण तके ओर परंपरागत वस्तुस्वातन्ज्यवाद ने, 
वस्तु को समभते हुये, स्वीकार किया है कि वस्तु की वास्त- 
विकता समभने के लिये आवश्यक हैं कि उससे सम्बंधित 
व्यर्थ सभावनाओं को पृथक्‌ कर दिया जावे उसी प्रकार हमारा 
विचार भी हे कि जीवन में पूर्णता प्राप्त अवस्था आज़ाने पर, 
त्याग देने और अद्दण कर लेने की योग्यता, हुआ करती है । 
इस दृष्टिकोण से देखा ज्ञाय तो प्रकट द्वो जायगा कि जीवन- 
क्षेत्र पूर्ण है ओर इच्छा के दोनों पहलू त्याग और अ्रहण ईश्वर 
ओर जीव दोनों के अन्दर समाविष्ट रहते हें । 
व्यक्ति किसे कहते हैं ? व्यक्ति तुल्यतारद्दित और अपने 
ढंग का एक ही प्राणी हुआ करता है। 
अथवा यह कि डसकी श्रेणी का और कोई नहीं होता । 
(+) 776 एश्जव बयव ० [प्रवाश॑तप 99 ०. 809०० 
_2 489व &704 452, 
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व्यक्ति- राइस के मतानुसार, विशेष उद्देश्य वाली निवो- 
चित सत्ता को, कहते हें! | और यह त्रह्मांड सोद्देश्य हे । 
एक दूसरी जगद्द इसी ब्रह्मांड को, पूर्णता की दृष्टि से, अपूर्वे 
ओर अछितीय विश्व कहा गया है। ऐसा विश्व कि जिस के 
स्थान में अथवा जिस के किसी भाग के बदले, कोई भी 
निश्चित वस्तु, बिना उस निश्चित और पूर्ण विश्व के विश्वत्व 
के खोय हुये, नही रक्खी जा सकती /। इस के सिवाय कासये- 
कारणवाद से सर्वधा प्रथरू एक श्राहक शक्ति है जिसका 
इच्छा के अन्तगत होना, साधारणमतानुसार, आवश्यक है 
जो हमारे ऊपर के दिये हुये विवरण फे अज्लुलार, वास्तविक 
सत्ता है, वही दिव्य और सर्व॑ज्ञ हे । 


किस अर्थ में जगत्‌ को दिव्य ईंच्षण का और किस श्रथे 
में डे दिव्य ज्ञान का, प्रकटीकरण कहा जाता है इस के उत्तर 
में राइस फहता है कि जगत्‌ से दिव्य 
ओर ज्ञान की पूणसा प्रकट द्वोती हे । 
जगत्‌ का प्रत्येक भाग और ज्गत्‌ की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे 
से इस प्रकार मेल रखते हैं जिस से वह रचना ज्ञान की पूरोता 
प्रकट करती है । जगत्‌ की सार्वत्रिक साथंकतः का फल यह' 
है कि भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक विचार इस प्रकार एक 
दूसरे से मिले हुये हैं कि कोई भी निश्चित विचार जिसमें 
किसी दूसरे विचार का संकेत है अथवा जिसमें बाह्य संसार 

(१) ॥॥6 फठ्णंत शातवे 06 7णवीरांविप 0ए 070७ 
9. 460, 

(२) 720 9. 860, 

(३) 00, 9. 467. 
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वर्णित है, प्रकार की दृष्टि से सा्वेत्रिक है परन्तु इन समस्त 
विचारों का क्रियात्मक रूप अद्वितीय और व्यश्टत्वमय है । 
इन हेतुओं से, इम सर्वथा शुद्ध ओर निश्चित रोति से, जगत्‌ 
को दिव्य ईक्षण का व्यक्त रूप में प्रकट होना या उसकी पूर्त्ति 
या डसकी मूर्त्तिमय चन ज्ञाना कह छकते हैं! 

जगत से, दिव्य ईच्तण के लिये यद्द प्रकट नहीं; होता कि 
वह कोई वाह्मशक्ति है जिससे जगत्‌ उत्पन्न हो जाया करता 
है, अपितु जगत्‌ के समिए्टत्व पर 
विचार कंरने से प्रकट हो जाता है कि 
वह उद्देश्यनिश्चायिका विद्या और उस अर्थ का द्योतक ज्ञान 
है जो दिव्य इंक्तण शब्दों में नेह्दित हैे। जगत्‌ जब पूर्ण हो 
जाता है और कोई कमी चाकी नहीं रहती तो जहां तक उसकी 
पूरणता और अपूर्वता का संचन्‍्ध है वह एक छटे हुये आदशे 
का प्रकटीकरण वन जाता है जिस आदशे को पूर्त्ति दिव्य 
इतरण से हुआ करती है। अभिप्राय यह है यदि खमस्त जगत्‌ 
एक योजना का पुर प्रकटोकरण है और वह उसका अद्वितीय 
प्रकटीकरणु भी है तो उसमें धटित प्रत्येक घटना चाद्दे बह 
अन्य घटनाओं सेअसंदिग्ध रीति से भिन्नता ही क्‍यों न रखती हो 
तो भी यह अछितीय है और समस्त जगत्‌ की अछ्वितीयता का 
एक अश हे। 

कल्पना करो कि एक वस्तु “क” हे। पहले इसके 
लिये कल्पना करो कि वह समषण्रूप से एक टाइप के 
केस के सदश है फिर कल्पना 
करो कि वह एक व्यक्ति है। 
पहली कल्पना में वह वस्तु अछितीय नहीं दो सकती 
क्योंकि और भी अनेक केख इस प्रकार के होते हैं। 


दिव्य ईंच्ण 


एक उदाहरण 
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परन्तु जब “क” व्यक्ति है तब वह अटितीय है और उसका 
प्रत्येक अश उस कुल का भाग हैं । 


अपने किसी किये हुये कर्म की कल्पना करो कि बह 
तुम्दारे सनन्‍्म्रुख हे तुम डसे देखोगे और तुम्हें स्पर्ट रीति ८ 
प्रकट हो जावेगा कि बह तुम्दारा कोई 
अभिप्राय प्रकट करता हे परन्तु राइस के 
मतानुसार उस कम में तुम्हारा संकल्प भी शामिल्र है. इसलिये 
तुम्दारा वह कमे और वद्द संकल्प जो तुम्हारे कर्म में शामिल 
है अन्य कमों और सेंकल्पों के साथ, उस सर्वेज्ञ और चेतना- 
पूर्ण की अख्वितीयता और एकमात्र सत्ता मे उपस्थित है। इस 
सर्वेन्न ओर चेतनापू्ण एकमात्र सत्ता में तुम्हारा व्यक्तित्व लीन 
तो होता है परन्तु नए्ट नहीं होता अर्थात्‌ तुम अपनी स्वतंत्र 
सत्ता की दृष्टि से, चेसे ही वाक़ी रहते हो जैसे अब हो। इस 
प्रकरण में फ़िर राइस ने प्रकट किया है कि उसके मतालुसार 
तुम्हारे आंतरिक विचार, तुम्हारा विषय नियोचन और प्रकटी 
करण, जो किसी वस्त के प्रतिरुपक उदाहरण हैँ, असल में 
बस्त है और ऐसी वस्तुओं में से एक हैं. जिनके सम्मेलन का 
नाम जगत्‌ है । निष्कपे यह है कि यदि समस्त जगत्‌ इंश्वरीय 
अश्रिप्राय को प्रकट करता हे तो एक व्यक्ति अथवा उसका 
कोई अश भी एक दरजे तक ईश्वरीय प्भिप्राय को प्रकट कर 
रहा है | फिर एक जगह राइस ने लिखा है कि किसी तुच्छ 
व्यक्ति का आलोक भी, निसंदेह अद्वितीय इश्चरीय अज्ञुभव का 


(१) 6 शै०्णव क्वाव 86 वावाशतेप्रश 09 07०8 
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एक अंश है और इसलिये वह भी अ्रद्धितीय है! । खुतरां 
समप्नि जगत्‌ की सत्ता, उपयुक्त भांति, विभागों में विभक्त रहा 
करती है और इंश्वरीय सत्ता भी, इसी प्रकार प्रत्यक अल्पक्ष 
प्राणी में मौजूद हे जिससे कोई अल्पक्ष प्राणी किसी दूसरे का 
स्थान, बिना समण्टि में स्पष्ट परिवतन किये, नहीं ले सकता | 
दूसरी ओर यद्द भी ठीक है कि यदि कोई अल्पज्ञ प्राणी अपनी 
अह्वितीयता में रह कर अपनी ही बात के लिये अपना स्थान छो ड़ 
दे तो भी कुल वह न रहेगा जो पहले था। अपने सिद्धांत का 
यह विवरण देते हुये. राइस ने प्रकट किया है कि तुम ब्रह्म में 
हो परन्तु तुम्हारी सत्ता वहां नष्ट नहीं होगई' । 
राइस ने एक जगह लिखा है कि वस्तुतत्त्कक्षंसघ के 
अनुसार अनेक विभिन्नतापू्ण सत्ताययें एक द्वी सत्ता में हैं और 
अत्पक्ष प्राणी और. दे सकती हैं परन्तु यह बात, डसकी 
ईश्वरेच्चा सम्मति में, संभव प्रतीत नही होती । 
वह कद्दता हैं कि जो कठिनतायें इस 
संघ को, एक और अनेक के समाधान में, पड़ा करती हैं थे 
सबकी सब, उसकामत स्वीकार कर लेने से, दूर दो जाती है । 
हमारे लिये, राइस कद्दता है कि यह पश्च ही नहीं रहता कि किस 
प्रकार अनेक एक हो जाते दें हमारे लिये तो ब्रह्मांड का एकत्व 
केवल चेतना एकत्व है । उसने अपनी बात को साफ करने के 
लिये फिर लिखा हे कि जगत्‌ की विभिन्नता आन्‍्तरिक है 
.._ (१) %6 शव क्ावे छा परवाशवण्यो 99 ह०7०८ 
9. 464 थापे 468. 
(२ ) 720. 9. 468 &700 466 
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छष्बीसवां अध्याय [ श्द्छ 
परन्तु ऐसा नहीं हे कि वह ठीक न हो। प्राणियों की विभिन्नता 
ओर उनकी योनियों के अनेकत्व, ये सब एक ही ईश्वरीय 
चेतना के अन्तर्गत हैं | 
इच्छास्वातन्ज्य के प्रकट करने के लिये, राइस के मता- 
इच्छास्बातम्य.... सार, यदि सामान्य बुद्धि से देखा 

जाबे तो दो बातें प्रकट होती हैं । 

(१) सामान्य बुद्धि साक्षी देती हो कि जबे हमारी इच्छा. 
प्रकट होती हैं तो हम स्वयमेव डसके प्रकट करने वाले 
होते है । 

(२) सामान्य चुद्धि से यह भी प्रकट होता हे कि जब 
हमारी इच्छाशक्ति, हमारी इच्छाजलार, भीतर काम करती है 
तो हम व्यक्तिरूप में अपने को स्व॒तन्त्र समभते है । 

राइस, इन बातों को प्रकट करते हुये, कहता है कि काय्ये- 
कारणवाद के फभी न सप्राप्त होने वाले, बखेड़े में, हम नहीं 
पड़ना चाहते क्‍योंकि समस्त हेतु, जो इस बाद में दिये जाया 
करते हैं वे प्राणियों के जीवन की घटनाओं के विशेष निद्शन 
( उदाहरण ) हुआ करते हैं, उनसे जीवनसस्बन्धी अन्तिम 
प्रश्ष का हल नहीं होता । विचार करने से प्रकट होता हे कि 
प्राणी की ससीम चेतना के प्रत्येक क्षण में, एक अद्वितीय 
भलक, पाई जाती है । हमारे हेतुक जीवन, हमारी क्षणिक 
इच्छा और डसका प्रादुर्भाव भी, उसी कलक ही की चमक हैं। 
हम अपनी इच्छाशक्ति में जो चमक और विलक्षणता देखते हैं 
उसका हल कार्यकारणवाद से नही हो सकता। कार्यकारणवाद्‌ 

से केघल उन घटनाओं या उनसे संबंधित अन्य घटनाओं का 
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समाधान हुआ करता है जो सामान्य अवस्थावाली हुआ करती 
है, परन्तु जो जीवन की अ्वितीयता है, वहां कारणवाद की 

हुच नहीं है, न हो सकती हे । परिणाम यद्दध निकलता है कि 
जब चैयक्तिक जीवन और उसके अ्रपूर्वे और गददन पहलुओं का 
समाधान कारणवाद स नहीं हो सऋता और न कारणुबाद उन- 
से संवेधित किसी कार्य का अग्न निश्चय कर सकता है तो 
विवश होकर स्वीकार करना पड़ेगा, जेसा कि आचारशास्र 
कहता दे कि ये हमारे स्वतंत्र कार्य हैं जिन्हें हमने अपने इच्छा- 
स्वातन्त्य से किया हैं | 

यह कहा जा सकता है और सच भी है. कि इईंश्वर अपने 
सर्वेच्यापकत्व से हमारे अन्दर भी है और यह कि वह हमारे 
भीतर अपनी इच्छा से काम लेता है 
ओर यह अनिवाय फल उसकी चेतना 
के अद्वितीयत्व और समश्वित्व स्वीकार करने का है| परन्तु 
इसके साथ ही यह भी विलकुल सच हो कि इस दिव्य ( ईश्व- 
रीय ) चेतना का अनुभव हम और केवल हम करते हैं और 
इस अनुभव करने का साधन भी हमारी अछितीय इच्छा का 
स्वातन्ज्य ही है। अवश्य हमारा इच्छास्वातन्च्य और उसके 
अनुसार किये हुए हमारे कर्म ईखरीय चेतना का एक अंश 
हैं। बह अश चाहे कितना ही तुच्छ क्‍यों न हो परन्तु हे वद्द 
डस चतना का अश ही । परन्तु इसका अमिप्राय कदापि यहद 
नही है कि ये हमारे किये कम ईश्वरीय चेतना का अश होने 
से किसी दूसरी जगह किसी अन्य कत्तों के द्वारा ददराये 
जाते हों 
(१) 7॥6 ४०णव ज्ञावे ४6७ छतवीसतेषत] ७97 #0926 
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इईंश्वरेच्छा सनुप्य के अन्दर 


राइस ने, कमे के संबंध में, विचार करते हुए लिखा हेः-- 
हमारी वतेमान इच्छाशक्ति, एक व्यक्ति की इच्छा के रूप में, 
कम अहछितीय है, तव हमारे कमे का अभि- 
प्राय यह हुआ कि वह हमारी इच्छा 
का अहितीप क्रियात्मक प्रकाश दे । इसी वात को और दृढ 
करने के लिये उसने, किर एक जगह, लिखा हे कि यदि कोई 
सा्वत्रिक प्राकृतिक नियम, जो सामान्य प्रकार का है, हमारे 
चरित्र ओर अनुभव में प्रकट हो रहा हे अथोत्‌ दमारा चरित्र 
ओर अनुभव उसी नियम से प्रभावित है और स्व॒तन्त्र कमें का 
फल नही है तो राइस कहता हे कि तब तो हम “टाइप के 
केसों” से चढ़कर नहीं हो सकते और कोई कम भी, उस दशा 
में, स्वतन्त्रता से नहीं कर सकते परन्तु यदि उपयुक्त भांति 
हमारी इच्छा का कार्य में परिणत होना अद्वितीय है तब हम 
अपनी इस इच्छा के क्रियात्मक प्रकाश को अपना स्व॒तन्त्र कमें 
कह झसकते हैं। हमारी चतेमान इच्छा, कार्यरूप में, परिणत 
होकर बेसी ही अद्वितीय है जेसी ईश्वरीय इच्छा और बैसी ही 
स्वतंत्र है जैसा कि ईश्वरीय इच्छा का क्रियात्मक प्रकाश यह 
च्रह्मांड है । जिस प्रकार यह ब्रह्मांड किसी कल्पित कार्ये- 
कारणवाद का, जो इंश्वरीय इच्छा के रूप में कल्पना किया 
गया हो, फल नहीं है इसी प्रकार अपने प्रबल प्रभाव और 
भौतिक साधन के रूप में हमारे कर्म भी स्वयमेव स्व॒तन्त्र 
कारण है. । 
राइस ने, इच्छास्वातन्डय के विषय का वाद समाप्त करते 
हुए, इस बाद के संबंध में लिखा हेः--“इसलिये तुम कमे करने 


(१) [7१०७ फशकावे छाव 06 गत शातैप्रत 07 709९७ 
0. 808-469. 


२७० ] कमेरहस्स , 


अय/ट 3 





में स्वतन्ध्र व्यक्ति :हो ।ईश्धरीय सत्ता 
न की अटितीयता, जब हम उस सत्ता 

को, इस मनुष्य जीवन की अहितीयता 
के साथ, मिलाकर लेते हैं तो वह प्रत्येक व्यक्ति पर भी चरि- 
ताथ होती है और इसलिये ज्ञिस प्रकार बह स्व॒तन्त्र हे, इसी 
प्रकार मनुष्य भी स्वतंत्र है! इसलिये वह प्रोत्साहन देता हुआ 
कहता दे कि तुम स्वतंत्र हो और स्वतंत्र व्यक्ति की तरह से 
उठो, यह ब्रह्मांड ईश्वर का हे और तुम्हारा भी ।” 


राइस की सम्मति का 





सत्ताईंसवां अध्याय 


कम के सम्बंध में विचार करते हुये 
ग्रीन ने अपने विषय का प्रारम्भ काय्ये 
आर कारणुवाद के सिद्धांत से किया है । 
किसी वस्तु ( कार्य) का कारण उसे कहा करते हैं जो 
उस ( काय्ये ) की उत्पत्ति का हेतु बने । उस कारण में उस 
काय्ये के पेदा करने की योग्यता पूर्ण 
ओर स्वाभाविक होनी चाहिये जिस 
प्रकार कार्य के पूे रूप में परिवतन प्रहण करने की योग्यता 
स्वाभाविक हुआ करती हैे। प्रत्येक कारण का, चाहे वह 
साज्ञात्‌ कर्ता हो, या भिन्न अवस्थासमसूह या कार्थ्य का पूर्वे- 
रूप, एक स्वभाव होता है और यद्द स्वभाव उस ( कर्चा ) के 
लिये अन्य कर्ताओं, भिन्न मिन्न अवस्थासमूहों और कार्य के 
पूवेरूपों छारा निर्मित हुआ करता है। यह स्वभाव, कार्य्यों के 
नामरूप अथवा बाह्य दृश्यों में, ऐसा परिवर्तन्र उत्पन्न किया 
करता है जिसे देखकर स्पएट रीति से प्रकट होने लगता हे 
कि कार्य्य की वर्तमान स्थिति और दृश्य आदि उस कारण 
से भिन्न है जिसका वह काय्ये हे? । यह कार्य्यकारणवाद 
प्रत्येक कार्य पर तो लागू हो जाया करता हे परन्तु परतन्ञता 
की दुनियां में, जहां समण्रिरुप से समस्त ब्रह्मांड परतन्त्र हे 
ओर. उसका एकमात्र कारण वह. समतोत्पादक नियम 
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प्रोकेसर ग्रीन का सत्त 


कारण ओर कार्य्ण 
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हुआ करता 


कत्ती को वह कार्य पूर्ण स्वतन्त्रता से अपनी ही सामथ्ये 
स करना चाहिये जिससे जगत्‌ स्थापित है। उसे, इस प्रकार 
से काय्ये नही करना चाहिये जेसा संसार में परतन्त्रता से हुआ 
करता है । जगत्‌ मे जगतत्व इसी काय्ये से आया करता हैं। 
कर्ता का चरित्र भी इसी काय्ये से प्रकट हुआ करता हैं । 


परन्तु चास्तव मे, ज्ञान में मोजूद हमारा वह कार्य, ऐसा 
कम है जिससे अनेक प्रकार के नाम और रूप ( वाह्य दृश्य ) 
पु एक के वाद दूसरा, दूखरे के वाद 
कम 
तीसरा इत्यादि समश्ििगत्‌ में, जो 
अनेक पारस्परिक संचन्ध वाली वस्तुओं का संघाव हुआ 
करता है, प्राइभाव हुआ करते हैं ओर बह कम कत्तों 
की अपनी ही सामर्थ्य से किया हुआ द्वोता है । परन्तु 
उसका ज्ञान जगत्‌ के उन वाह्य दृश्यों से नहीं होता । अवश्य 


वे दृश्य उस दिव्य कमे के प्रभाव से प्राणियों के समझे हुये 
अनुभव के अंग बन जाते हैं (॥ 


जो पेन्द्रिक कायये, आंतरिक चेंतना के प्रभाव से, होते हैं, 
मन के द्वारा निश्चित हुआ करते हैं। मन इन खसबके लिये? 
अपेक्तित वस्तु है । यह अपक्षा इसी अर्थ में है कि वे सब इस 
विश्व के एक अंग हैं । यह ज्ञान भी, उसी मन का, उत्पन्न 
किया हुआ, द्ोता है। यह उत्पत्ति आत्मा के गुणों की अपेक्षा 
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होती है ज्ञो अनेक प्रकार की वस्तुओं की समता प्राप्त 
अवस्था हुआ फरती 


इस प्रकार, ग्रीन का कथन हे, कि मनुष्य की ज्ञानोपलब्धि 
सस्वन्धी बात प्रकट करते हुए हम इस बात के प्रकट करने 
का अधिकार रखते हैं कि अपने गुणों का उपयुक्त प्रकार: 
प्रकाश में लाते हुये, आत्मा अधिकारी है कि अपने को आता 
कहे और इस प्रकार ऋन्यों से अपने को प्रतिष्ठित रखते इये 
स्वतन्त्रता से कम करे। चह कम, जो न समय की प्रेरणा से 
है, न प्राकृतिक कार्यों की किसी भ्रृुद्धला के रूप मे है, छोर न 
किसी कर्म की पुनरुक्ति है, असल में डस (आत्मा) फा अपना 
ही आरम्भ किया और रचा हुआ होता है | 


उसने फिर एक जगह कहा है कि मनुष्य के कमे, एक नित्य 
आत्मा के कर्मों की छायामान्न होती है। वह आत्मा मनुष्य के 
कत्नेत्वशक्ति को अपनी इन्द्रिय समझता हुआ, उन्हीं के द्वारा 
फिर अपने को प्रकट किया करता है * 
प्रीन ने, उपयुक्त रीति से, इच्छास्वातन्ज्य के सम्बन्ध में 
विचार करते हुये, एक जगह डसके पक्ष और विपक्ष का 
वर्शुन इस प्रकार किया हे। प्रवृत्ति 
प्रवृत्ति हेत ( ॥[008०8४ ) शब्द के समभने में जो 
सन्देह उत्पन्न होते हैं उन्ही के कारण इच्छास्वासन्द्रय के सम- 
भने में भी, सन्देह उत्पन्न हो गये हैं। इस वाद के समर्थकों 
का कथन है कि कम करने से पहले, मनुष्य अनेक प्रवृत्ति 
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२७४ ] -करमेरहस्थ 
भैदों से प्रभावित हुआ करता है परन्तु उनमें से, एक भी नहीं 
है जो आधश्यक रीति से, कोई विशेष कमें करना स्थिर और 
निश्चित कर देती हो बल्कि स्वये कत्ता, उनमें से एक को छांट 
लेता है और कर्म करता है । यह कम किसी भी प्रद्ग॒त्ति का 
निश्चय किया हुआ नहीं द्ोता । 


इसके विरुद्ध विपक्षियों का कथन यह हे कि कर्ता में, 
बाद के पक्त में, कही हुई प्रवृत्षिरहित इच्छा या परंद नहीं 
हुआ करती किन्तु अनेक प्रवृत्तियों में से, संघर्षण के बाद, 
जो सबमें वलवती होती है चही ( प्रच्नुत्ति ) आवश्यक रीति 
से किसी कर्म का करना निश्चय कर दिया करती है। इस्ल 
कद्दने के साथ ही, विपक्ती इसको स्वीकार करने की डदारता 
दिखलाता है कि एक या किसी प्रवृत्ति का प्रावल्य, मनुष्य 
के चरित्र पर निर्भर हुआ करता है परन्तु चरित्र के सम्बन्ध 
में उनका कथन यह होता है कि बह इससे पुवे की अनेक 
प्रचृत्तियों के काम में आने से चन जाया करता है ओर उन्ही 
प्रबुत्तियों के आधार से, उस ( चरित्र ) में, इच्छा और देष 
हुआ करते हैं । 

ग्रीन ने, इस प्रकार दोनों पत्तों का विवरण देते हुये, पहले 
पक्त के सवध में, लिखा है कि उसकी सस्मति में, बिना प्रवृत्ति 
के पसंद नहीं हो सकती जब तक कोई विषय न हो, जिसे 
कोई पसंद या नापसंद करता है, उसकी इच्छामात्र से किया 
हुआ कोई कमे नहीं हो सकता। बह विषय उसकी पसंद में 
श,मिल है अथवा यों कहिये कि वह्द उस पसंद का एक भाग 
है अथवा वही कर्ता का कम है । इसके वाद, प्रवृत्तिहेतु पर 
विचार करते हुये, ग्रीन का कथन है कि जिन भ्रवृत्तिददेतुओं 
का उल्लेख पक्त और विपक्ष के समर्थक किया करते हें, असली 
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सत्ताईसर्यां अध्याय [२७४ 
प्रवृत्ति हेतु, उन सबसे भिन्न हैं) असली प्रवत्तिहेतु मध्य 
के प्रति कार्य्य से, जो अनेक प्रवृत्तिदतुओं पर काम करता 
हैं, और उनमें से किसी एक को छांट लेता हैं, होता दें, यही 
उस्चके सामयिक संतोष का कारण बनता हे ऑर यही उस्तका 
विषय, जिसकी प्रामि वह चाहता हे, यन जाता है । 


ग्रीन ने, अपना मतलब साफ़ करने के लिये, एक उठटाहरण 
दिया ६>-रगाम ने कुछ धन झृप्णस 
उधार लिया था घह्ट निम्न हेतुओं शख 
उस ऋण को चुकाना चाहता था । 
(१) यह काम उसके अन्तःकर ग के प्रनुफल होगा । 
(२) दुसरे पुरुष भी एसा करने से उसे अच्छा समर्भेंग । 
(३) ऋण से मुक्त होने पर उसकाबोम हल्का ऐो ज्ञायगा । 
परन्तु कुछ आदमी है जो राम को ऋण न चकाने फी 


अरणा करते है | गम ने सब बातों का विद्यार कर फे करजा 
चुका दिया। 


पक उदाहरण 


इस उदाहरण को देते हुय, ग्रीन कदता है कि इस क़रजा 
के चुकाने में एक ओर जहां राम की प्रश्धत्ति कारण थी तो 
दूसरी ओर उस उद्देश्य की पूर्ति भी इृए थी ज्ञो इस प्रकार फी 
पति के तह में निद्चित हुआ करता है। परनत यह उद्देश्य, 
राम की किसी प्रवृत्ति का, नहीं था अपित हच्छाशक्ति का 
उद्ृश्य था, नसर्गिक इच्छा ढेप का फल नहीं था जिनसे राम 
करज़ा चुकाने की इच्छा करने से पहले, अभिप्ठ था। डदेशय 
_. । आत्मतुष्टि थी जिसे राम प्राप्त करना चाइता था श्रीर 
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ज्ञिसको, ऋण चुका कर, उसने प्राप्त कर लिया | अवश्य 
उसकी प्रवृत्ति का रूप भी, आत्मतुष्टि की इच्छा ही थी परन्तु 
'डस ( राम ) की इस प्रवृत्ति को नतो साधारण कोई एक 
प्रवृत्ति ही कह सकते दें और न कतिपय प्रवृत्तियों का संघात 
ही, जो ऋण चुकाने की घम्मति स्थिर करने से पहले उस 
( राम ) के भीतर थी और जो मनुष्यों के हृदयों में साधारण 
इच्छा द्वेष से उत्पन्न हो जाया करती हैं और न यह प्रवृत्ति वह 
प्रवृत्ति थी जिसे, विपक्ष के शब्दों में, प्वल प्रव्नत्ति कहा गया है, 
जो अन्य प्रव्ृत्तियों को दृवाकर, अपना प्रावल्य दिखलाते हुए, 
कम का हेतु बन जाया करती है | राम ने जो विरोध होते हुए 
भी ऋण चुका दिया, इसके लिये कद्दा जासकता है कि डसका 
चारिव्यवल इच्छा-वल पर विजयी हुआ' । 


श्रीन ने, चारिज्य-वल पर विचार करते हुए, अपनी सम्मति 

दी है कि जिसे हम चारिज्यवल कहते हैं, डसीको प्रचल इच्छा- 

चारिव्यवल और इच्चा- ैक्ति भी कहते हैं । और प्रवल इच्छा- 

शक्ति एक ही है शक्ति का अभिप्राय दृढ़ व्यक्ति हुआ 

करता हैं जिसकी इच्छा प्रवल शक्ति- 

मान हुआ करती है । इस प्रकार चरित्र और इच्छाशक्ति पर 

विचार करते हुए, ग्रीन ने लिखा है कि इच्छास्वातन्ज्य के 

विरोधी पुरुष जो कहते हैं कि मनुष्य के कर्म दो वस्तुओं का 

सम्मिलित फल हुआ करते हैं:--( १ ) चरित्र (२) परिस्थिति 
उनका यह कथन एक अंश में ठीक दे और जिस अश में ठीक 


( १) 7700९80०तथा॥ 97 006९०९ 9. 746, 7, 862८. 
404 धाते 05, 


(२ ) 7)0. 9. त8, 
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है उसमें भी वह कर्मस्वातन्ज्य के विरुद्ध नहीं है! । ज़ब इन 
दोनों को नेसा्गेंक घटनाओं के रूप में या उसके रुपान्तर में, 
कल्पना किया जाता है, तभी ये इच्छास्वातन्ध्य के विरुदे 
होते 

मनुष्य जब अच्छी तरह से सोच समभ कर ऐसे विषयों 
को, जो अच्छे और ऐसे हों ज्ञिनले उसकी शआआत्मतुष्टि होती हो, 
अपने भीतर खसमाविष्ट करता है तथ 
उन्ही से उसका चरित्र बना करता है । 
जब इस प्रकार बने चरित्र स किसी कमे का किया जाना 
निश्चय हुआ तो इसके अर्थ ये दे कि वह कमे, डस विषय या 
उद्देश्य द्वारा निश्चित हुआ, जिसे कर्त्ता ने अपना रकखा है और 
इस अपनाने का कारण, वे कम हैं जिनको उस ( कर्त्ता ) ने, 
इस प्रकार करना निश्चय किया था । इस प्रकार कत्तों समझता 
है कि घह कम का कत्ता है 


चरिन्रनिमोण च्यवस्था 


इच्छास्वातन्ज्य के संबंध में, इस प्रकार मत प्रकट करत हुप, 
ओऔनत ले उसे और भी स्पष्ट करने का यत्न किया हैे। यदि 
कहा जाय कि मनुष्य के कम, उसके 
. चरित्र और परिस्थिति का परिणाम 
स्वातन्त्य के सम्बन्ध से. है तो डस परिणाम को अनिवार्य फल 
कहने के लिये वाध्य होना पड़ेगा | परन्तु यदि वे इन दोनों 
( चरित्र परिस्थिति ) का फल नहीं हे अथवा अधिक अच्छी 
ख्रत में यों कहना चाहिये कि वे चरित्र का, जिसका सम्पर्क 
(१) ?706०8.०7७78 99 676876 9. 448 थ्याव॑ ]9) 
562८. 06, 
(२) 300. 9. 384, ४०० 086. 


गन का मत इच्छा- 
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कुछ परिस्थितियों से भी है, प्रकटीकरण नहीं दे तो मानना 
पड़ेगा कि कोई और तीसरी वस्तु है जो कम की निश्चायिका 
है| अच्छा तो वह तीखरी वस्तु क्‍या है ! कोई उत्तर दे सकता 
है कि वह मनुष्य का इच्छास्वातन्द्य है। इस पर अ्रीन 
कहता है कि या तो तुम इच्छास्वातन्च्य को समझे नहीं कि 
क्या वस्तु है ! या इच्छास्वातन्त्य वह चस्तु हे ज्ञो चरित्र के 
निर्मात अगों में से एक सुख्य अंग होे। इसलिये कम का 
आधार चरित्र समझना ठीक हे | 

परिस्थितियों के संबंध में, कि वे कमें का कारण हैं, यह 
कद्दना विलकुल ठीक होगा कि यद्द कारणत्व इस प्रकार का 
है जो सब प्रकार की विषशताओं से मुक्त हे । 

यह कद्दना, कि फर्म परिणाम है और जो परिणाम हे बह 
अपरिहाय्ये परिणाम चरित्र और परिस्थिति का है इसलिये 
कत्ता की उस कमे के करने में परतन्त्रता है, विषय को गड़- 
वड़ी में डालना है 


($ ) ?7062070078 99 67४९३6 ए. 422, ४९०. 09, 
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जम्स वार्ड ने, इच्छास्वातंत्य पर सम्मति देने से पहले, अनु- 
कूल और प्रतिकूल, दोनों पक्तों पए विचार करने के लिये, दोनों 
श्रणियों के अनेक विद्वानों के मत प्रकट 
करते हुये, उनकी टीकाटिप्पणी की 
है। और यही टीकाटिप्पणी उसकी सम्मति थी मानो भूमिका 
है। जम्स वाड की सम्मति और उसका आधार समभने के 
लिये इसलिये झावश्यक है. कि उन सब पर एक दृष्टि डाली 
जाबे । हम अत्यंत संक्षिप्त रीति से, उन्तका, यहां उल्लेख 
करते हैं।-- 

जेम्स चार ने पहले परतंत्रताबाद पर विचार किया हे। 
परसंत्रताचादी प्रवृत्ति को शक्तिरुप में मानते हैं । जब मनुष्य 
कोई कर्म करना चाहता हे तो डससे 
पहले ये प्रचृत्तियां आपस में संघ्षण 
करती हैं । इस संघषेण का परिणाम 
यह होता है कि एक प्रवृत्ति सब में बलवान ठहरती छे और 
चही कमे का निश्चय किया करती है और उसी निश्चय के अलु- 
कूल कमे हुआ करते हैं। ग्रीन ने भी परतंत्रताबाद का कुछ 
इसी प्रकार के शब्दों में उल्लेख किया! है जिसकी बात, श्रीन की 
सम्मति प्रकट करते हुये, कही जा चुकी है| अस्तु, परतंत्रता- _ 
वादियों के मतान॒ुसार, जब प्रवृत्तियों का संघर्षण होता हे और 
जब उनमें से बलवती एक, कर्म करने का निश्चय करके, उस 
निश्चय को, कार्य्य में परिणत किया करती है तब मनुष्य, एक 
अ्कर्मणय दर्शक के रूप में, “हुक ठुक दीद्म दम न कशीदम” 


जेम्सवाड की सम्मति 


परतंत्रतावाद और मनुष्य 
के कर्म 
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की कद्दावत के अनुसार, रहा करता हे । प्रवृत्ति के इस संघ- 
पंण को, जेम्स वार्ड ने, फ़जूल बतलाते हुये, लिखा है कि 
प्रवृत्तियों का संघरषेण करना ऐसा ही है. जेसा कि यह कहना 
कि दूकानदार फी अनुपस्थिति में, उसके, दूकान की वस्तुयें 

आपस में एक दूसरे का सांमुख्य करते हुये, लड़ती है. | होवल 
ने भी, यद्यपि परतंत्रतावादियों से मिलती जुलती वात कद्द ते हुए 
प्रकट किया है कि अनेक इच्छाओं में से एक अन्तिम इच्छा, 
कमे करने का निश्चय किया करती दे, वाक़ी इच्छाओं का डस 
कर्म पर कोई प्रभाव नहीं रहा करता' । परन्तु जेम्स वाडे ने 
इसे भी कोई महत्व की वात नहीं समझा है। वह कहता है 
कि ध्रद्वत्ति को कम का कारण न मान कर यदि यह माना जाये 
कि उससे कमे करने की ओर मन॒प्य की रुचि या ककाबव 
हो जाता है तो अधिक ठीक होगा | थे ( प्रवृत्तियें ), वाह्मशक्ति 
के सदश, कर्ता को गतिमान या कुछ करने के लिये प्रध्ृत्त, 
नहीं वनाती चहिकि किसी अन्त:बस्तु की तरह, जेम्स वाडे 
कहता है कि, कर्म करने की रुचि उत्पन्न कर दिया करती हैं । 
डसने अपना भाव स्पष्ट करने के लिये एक उदाहरण 
दिया है।-- 
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भूख लगने से मनुष्य भोजन करता दें | इस उदाहरण में 
शक हलक भूख, गरमी से शीशा चटख जाने के 
डदाहरण में, जेसे गर्मी, वेखी नहीं 
(१ ) जिाहांड। श०णत् 6 सि0996४ ( ॥[0]68७०%?8 
आतदाध्ंणा ) ४0 7% 408 
(२) रिफपक्ाह। शातपे पएशशढा #ए चेक्ाव8 जन्नत 
9. 288 &॥706 284, 
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समभी ज सकती | पहले उदाहरण में कर्तता अपने कम से 
अवस्था बदल देता हे परन्तु दूसरे उदाहरण में श्रवस्था अकिय 
वस्तु (शीशे ) को बदल देती है परन्तु परतंत्रताबादी इनमें 
कोई अन्तर नहीं समझते । 
होवस ने, जिसका अप्ती उल्लेख हुआ है, उस अन्तिम 
इच्छा के लिये लिखा हे कि वह इच्छा मनुष्य के अधि- 
कार से बाहर हे और अन्य कारणों 
से उत्पन्न हुआ करती है* 
होतु यह दिया जाता है कि मनुष्य की इच्छा उसकी प्रकृति 
पर निभेर हुआ करती हे । इसके सम्बंध में जब यह कहा 
जाता है कि मनुष्य की इच्छा प्रयः उसके चरित्र पर निर्भर 
हुआ करती है और उस्तके इस चरित्र ही से, उसकी प्रकृति 
भी, शासित होती दे तो उत्तर इसका यह दिया जाता है कि 
डपलब्ध चरित्र का कारण, प्रकृति में हुये संशोधन, हुआ करते 
हैं ओर इन संशोधनों का कारण, परिस्थिति हुआ करती है 
इसलिये परिणाम वही निकला कि मनुष्य अपनी प्रकृति और 
परिस्थिति का बन्दा है। 
जेम्स वाई ने, होवल के तके पर, विचार करते हुये लिखा 
है कि परिपकता और नई नई बातों की खोज्ञों के प्रारंभ करने 
व िच िल्क की योग्यता, इन दोनों बातों के सम्बंध 
में, इच्छास्वातंत्यवादियों का मत हें 
(क मनुष्य में, उसके चरित्र से अलावे, हुआ करती हे परन्तु 
(१ ) क्रिशाशी एकड़ ० पिक्र०6४8 ( ॥ए७ क्ावे 
पट०३४३४६ए ) ह0ए65ए90ग8. वंग्रवाधाणा,.. एंण,. ऐय 
9. 274. 


होवस का तक 
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परतंत्रतावादी इसे नहीं मानते | इस पर, जेम्स वा का कद्दना 
यह है कि, परतन्त्रतावादी चाहे इसे तन स्वीकार करें परन्तु मनुष्य 
के जीवात्मा में, डससे कम योग्यता द्ोते की कल्पना भी नहों 
की जा सकती जिसको और जितने होने का मनुष्य स्वयं 
अनुभव करता है | अतः यह सम्भव नहीं है कि परतन्न्रता- 
वादियों के विचारों की संगति, मनुप्य के अनुभव से, लगाईं 
जा सके | इसके सिवा एक चात और भी हे आर वद्द यह कि 
कर्ता (मनुष्य) न तो जड़ होता है और न हालात खे वेखबर 
चल्कि वह अच्छी तरह अपने उद्देश्य और परिणाम का छान 
रकखा करता है | इसलिये उन परिस्थितियों और हालात के 
सम्बंध में, जो डसके चारों ओर होते हैं, अपने उद्देश्य को 
लच्य में रखते हुये, मनुष्य अपने कक्तेत्व को, इस प्रकार चदलता 
रहता है जिससे उन परस्थितियों और हालात को,-अपने उद्देश्य 
की पूर्ति का साधक बना सके। मनुष्य के उद्देश्य, किसी 
सावेन्रिक नियम के आधीन नही होते हें, उनके लिये केवल 
इतना ही कहा जा सकता हे कि वे, किसी न किसी रूप में, 
आत्मरक्षा और आत्मोन्नति के सिद्धान्तान्तगत हुआ करते हैं । 
मनुष्य अपने चरित्र ही से निश्चय किया करता है कि किसके 
साथ किस प्रकार का व्यवहार करे | और इस प्रकार जो कुछ 
भी वह निश्चय किया करता हे वह उसका, स्व॒तन्त्रतापूर्वक स्वये 
निश्चय किया हुआ कार्य हुवा करता है, जो कोई, इससे इन्कार 
करता है, जम्स वार्ड कहता है कि वह मानो अपनी आत्मसत्ता 
ओर अपने अनुभव से, इन्कार करता है । 

(१) शिफ्रशाशा बाते क्रशडत 5 वेश्रा९8. पके 
9. 286-288. 

(२) 20 9 288 &7पे 289 
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हाम ने मन के लिये कहा हे कि वह भिन्न भिन्न विचारों 
ओर अनुभवों का बंडल या संग्रह है जो संदव गति या फेलाब 
में रहा करता है परन्तु उससे कोई 
विचार आत्मा की सत्ता का नहों 
निकाला जा सकता' | इस पर बेन ने कद्दा है कि यदि वास्तव 
में कोई आत्मसता हो तो मनोविज्ञान में उनके वीन विभागों 
( उद्वेग, इच्छा ओर बुद्धि ) के सिवा एक चौथा विभाग आत्म- 
सत्ता ( 5७( 07 70-8४07 ) का बनाना पड़ेगा | 


हाम ओर आत्मसत्ता 


जम्स वाडे ने, ह्मम और बेन के उपयुक्त भतों का खंडन 
करते हुए, स्थिर किया है कि आत्मा अवश्य है| यदि उसे 
( आत्मा को ) केवल विचारों और अनुभवों का बेडल कहें 
आर उससे भिन्न कोई निश्चय और नियन्ज्रणु करने वाला आत्मा 
न मानें तो मन॒ुष्पष का फिर कोई उद्देश्य नहीं स्वीकार 
किया जा सकता। इन सब वातों पर विचार करते हुए 
जेम्स ब्ड ने निश्चय किया हे कि आत्मा है और इच्छा- 
स्वातन्ध्यमय है । 


जेम्स वाड़े ने, इस इच्छास्वातन्ज्य के संबंध में, एक तीछरे 
स्कूल का उल्लेख किया है | इस स्कूल के अज्ञयायी इच्छा- 





(१) पु" 8कपा58७ 0 पिप्याशणा पि&प्रा'8 09 सिपा7० ए०, 
] ७. 883 ( (76९९॥ शा (7088 +4वांध07 ) 

(२) 76 फफ्रिगठम्नणा बाते 06 यो एज ॥ंग्र)व शाएवे 
फत7070 888, 09. 492 

(३) ?][फशीशा। धयार्व वश फड बेक्ा768 फंक्ावे8 
0. 290 शाप 294, 
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स्वातन्द्रप. को आत्मनियतिवाद के 
रूप में स्वीकार करते हैं । ऐसा स्थी 

में एक तीसरा मत क्वार करते हुए भी घथे प्राकृतिक नियर्मो 
की परतन्त्रता मानने में, परतन्त्रतावादियों के साथ हैं. । 


न कम हे आला 


इच्छा-स्वातन्त्य के सम्बन्ध 


आत्मा अव्यक्त हे और उसकी स्वतन्त्रता अन्चुभवातीत दें 
इस संबंध में कांटका मत.“ उसका कच्तेत्व व्यक्त दे और 
वह करचैत्व, आवश्यक रीति से, 


निश्चित हे 


कांट ने फिर एक दूसरी जगह लिखा हे कि मन्नष्य के 
समस्त कम, जहां तक वे व्यक्त होते हैं, प्राकृतिक नियमों के 
अनुकूल निश्चित हुआ करते दें. और यदि हम डनकी खोज 
करके पता लगायें तो मनुष्य का एक काम भी ऐसा न निकल 
सकेगा जिसकी, सूख्य ऋ्रहण की तरह, निश्चित रीति से, पेशीन- 
गोई न की जा सके । 


इस पर जेम्स वार्ड ने लिख है कि यदि मनुष्य के चरित्र 
नियत और अपरिवतेनीय हैं ठीक उसी तरह जेखे सोने चांदी 
जेम्स वाई का उत्त. आदि धातुओं के शुण माने जाते हैं तो 
स्वीकार करना पड़ेगा कि मनुष्यों के 
इतिहास का ज्ञान, ठीक उसी तरह से होने के योग्य है, जेसे 
(१ ) शफ्रश्ाडा। बाप पशाशह्या ऐए चंक्ा0०85. #&09१8 
9. 292 
(२ ) 00, 9 292 
(३) एफावुप्र8 0ग क्रप्रा० फिश्घघण00. ( 860 ऊकिवाएंणा ) 
ए 290, ४. ७४. 8, फक्या॥६607 ७. 474, छावे 26४ ८वथ्ने 
०8807 ( पिद्व।श8$6778 -िताधणा ) ९०. ए >. 04. 
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अरहों की चाल। और तब हम, अनुभव के आधार पर, 
चिरकाल से जमे हुये भाग्यवाद के सिद्धांत को भी स्वीकार 
करने के लिये तय्यार हो जावेंगे जेसा कि शौपनहार तय्यार 
था | इसके सिया कान्‍न्ट ने जो परतन्ज्रता की परिभाषा की हे 
कि परतन्त्रता वह हे जो दिये (ज्ञात ) हेतुओं का अनुसरण 
करे! इसके संबंध में जम्स वाड़े कद्दता हे कि यह परि- 
भाषा, कान्‍द को यह कट्पता करने में ठीक नहीं ठहरा खकती 
कि हेतु एक वार, सदा के लिये नियत, और अपरिव्तनीय 
ठहरा दिये गये हैं” 





अनधतत नम वतन तत ट्टरटप पक टिक लयननन न * छ:-- पावर 
( $ ) कान्‍्ट की परिभाषा का अंगरेज्ञी अनुवाद यह हैः-- 84 | 
जाली 00फए8 0०7 8 शाएशा श70प्राव 


उन्तीसवां अध्याय 


यदि आस्तिकवाद के प्रकाश में विचार किया जावे तो 
यह वात, आम तौर से, मानी जायगी कि पुराने मतमतान्तर 
के बादविवादों में जो सदियों तक 
चलता रहा है तके संदेव उस पक्त का 
समर्थन करता रहा है जिसे आगस्टिन, पेकीनास (४ (५7788), 
काल्विन, और एडवाईस ने अपनाया था और जिसे 
तजिकालज्ञता के नाम से कहा जाता है, जिस सिद्धान्त का भाव 
यह था कि “ईश्वर प्रत्यक घटना के घटित होने की आज्ञा 
देता है जिसमें कर्ता की इच्छा भी शामिल है और ऐसे मिणो- 
यक निश्चय से आज्ञा देता है ज्ञिससे स्पष्ट हो जावे कि 


विना किसी किन्तु परन्तु के घटनायें उसके निर्णीतव्य में 
सम्मित्तित हैं ।”? 


ब्रिकालज्ञता 


दूसरे शब्दों में, यही वात, इस प्रकार कही ज्ञा सकती है 
कि प्रकृति के अन्य कारण इसकी स्वीकृति नहीं देते कि एक 
ही आदिकारण है। आस्तिकवाद की रू से, इसका अशप्निप्राय 
यह हुआ कि ईश्वर में ऐसे ज्ञान की कल्पना की गई है जो 
अनुभव से सर्वथा स्वतंत्र हे, कुछ तो बह स्वाभाविक है और 
[कुछ नेमित्तिक | इस (ज्ञान ) में वह (ज्ञान ) भी शामिल है 
जिसका एक अंग इंश्वर भी है और जिसे हम जगत्‌ से प्राप्त 
किया करते हैं ओर जिसके द्वारा मनुष्य जाना करता है कि 
( १ )चेणाशगत्रा व एक्च०१7 *फ्राधृपा'ए? 400, 3 “पुक्नावुपफए 4, खिवाभेगा 

( 779 &. 7), ) 9 4. 
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इंश्वर जिस जगत्‌ को रचता हे वह केसा होना चाहिये । ईश्वर 
स्वेश्ष और सर्वशक्तिमान्‌ हे और इन्हीं गुणों से संपन्न होने के 
कारण उसका नित्य और पूर्ण होना भी आवश्यक हे । 
“संसार का सब कुछ, पूर्ण रोति से, अनादिकाल से ईश्वर 
के ज्ञान में है । इसलिये उसके (जगत्‌सम्बंधी) आकार प्रकार 
पु 5 ॥। जे बस 
जता पत इेडेवा आर ओर उद्देश्य ऐसी चीज़ें नही हैं जो 
काला नई बनी हों या जिनकी वुनियाद्‌ किसी 
नये ज्ञान पर अवलंबित हो बल्कि सभी 
नित्य वने रहने वाले उद्देश्य के लिये हे” 
इडचा्डे की इस सस्मति पर विचार करते हुये, जेम्सवाड्ड 
ने लिखा हे कि ईश्वर का विचार उपरोक्त भांति रखने से, फिसी 
अन्य कारण या उद्देश्य के लिये स्थान वाक़ी नहीं रहता, नहीं 
असली जगत्‌ के लिये भी कोई जगह बाकी रहतो है जेसा कि 
एक स्काटिश प्रोफ़ेसर ने लिखा है;-- 
“इस प्रकार से यदि इंशर, इस सबका असली कारण हे 
तो जगत्‌ के लिये कह देना पड़ेगा कि वह सुवये इंश्वर का 
बगरवल लो कप फेरे विकसित रूपमात्र द्द [न कोई जगत- 
स्कट ले उत्पत्ति वाक़ी रहती है ओर न किसी 
अन्य की इच्छा, इंश्वरेच्छा के सिवा, 
वाक्ती रहती है जिसके अनुकूल कोई कम हुआ हो ।” इसलिये 
स्वीकार करना पड़ेगा जैसा कि लोज़ ([.0४2०) ने कहा हेः-- 





धयम्नाओं के वास्तविक्र रूप में घटित होने से कोई नई 


(१ ) ?]प्रए&।डा 99 चेंक्रा768४ 7१४ 9. 3086. 
(२) हि०ए.. 'क्षाशटप्&.. 88, थि[5ए.. फ्री, 99, 


एछीभेका, 5, ४, ?-०व९४४एचव४07. 
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चीज़ प्रकट होनी चाहिये जो पहले न थी, और यह कि इति- 

पेने ९६ 
हास, जगत्‌ के नियमबद्धता के साथ उत्पन्न द्वोने के बणुन के 
साथ, कुछ और भी होना चाहिये” । 


यह मतालिवा ऐसा है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। 
इस मतालिवा के पूरा करने से, उपक्षा की दशा में, जगत्‌ न 
केवल विचार के अयोग्य और व्याधातदोप-पूर्ण होगा बल्कि 
निरथेक और अविश्वसनीय भी ठहरेगा' । 


इन आज्षिपों के समाधान के लिये जो जो वातें कही गई 
हैं उन सबका समावेश ओरिजन ( 0/48०7 ) के इस प्रसिद्ध 
वाक्य में आजाता है।--'ईशर की सर्वज्ञता भविष्य में घटित 
घटनाओं का कारण नहीं वल्कि उन्तकी भावी सत्ता इंश्वर को 
स्वज्ञता का कारण है कि वे होंगी” । 

प्रीस्टले ([26509) का विरोध करते हुये प्रो० रीड ने, 
ईश्वर की जिकालजक्षता की संगति, इच्छास्वातंत्य के साथ, 
न ० पोडओर मिकालओंसो लगाने के लिये, भविष्य के ज्ञान का 

भूतकालिक रुए्ृति के साथ मुक़ाबिला 

किया है। डसने क्रियात्मक रूप में मान लिया है कि धूतकालिक 
सठ्ृति वही है जो एकवार भविष्य की ओर भावीस्म्ृति थी । 

रीड के उपयुक्त मत पर विचार करते हुये, उसके शिष्य 
देमिलटन ने लिखा है कि भूतकाल आवश्यक है यदि ईशर 

(१) 0०६० के शब्द ये हैं:--'“#00978 978 820706 & 
प0 ४86 0#788 07 शपाएु8 ईप्रप्रौए8, कैप दिशा #०ंगटर 


सपिप्रा'.8 78 $#]6 ८क्786 00 (60478 ७6 8०ंश्ा०७ ६98६ 66५9 
री 06? 
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दि दुआ अचल 


हैमिलटन और त्रिकालज्ञता * मभेंविष्यज्ञान हमारी स्थ॒ति से 
मिलता है तो इसका कारण यह है कि 
उस ( ईशर ) के लिये भूत और भविष्यत्‌ दोनों एक जेसे हैं। 
न तो भूत ही कोई झचानक घटना है और न भविष्य ही ऐसा 
है? । हेमिलटन ने इस प्रकार सम्मति देते हये भी प्रीस्टले का 
पत्त नहीं लिया बल्कि पक्त उसने रीड ही का लिया है। 
एक ओर खुगम तरीके से त्रिकालज्षता का समथन इस 
अभ्रकार किया जाता हैं कि यह प्रक्ष हमारी समझ और अनुभव 
से बाहर है | हेमिलटन ने इस विचार 
मे हक कस को इस रुप में रक़्खा हे कि “यह 
विषय समभाने का नही अपितु विश्वास 
करने का हे ।” उसने यह भी कहा है कि समस्त प्रयत्न जो 
विद्वानों ने इस पश्ष की संगति लगाने के लिये किये हैं, वे सभी 
निरथेक और रद्द कर देने के योग्य हैं । 
जोनाथन एडवार्ड ने एक जगह लिखा है कि ज्यामिति की 
कोई साध्य ऐसी स्पष्टतया प्रकट करने योग्य नददीं है जेसा कि 
घक स्वतंत्र कत्ता की इच्छाओं का कि वह भविष्य में बिना 
किसी वन्धन के क्‍या करेगा, इंश्वर को पहले से ज्ञान हुआ 
करता है. | 
राइल ने एक जगह लिखा है कि भविष्यक्षान, ईश्वर को 
केवल उन्हीं बातों का होना सम्भव है जो साधारण हैं या किसी 
(१) 4॥6 0०8 0० [॥णा2४४5 फरिशतदे, सिद्कागा00778 
49व0070, 9. 68], 5 
(२) [॥6 शिफशीाडा 0ए चेंशा6४8 फैंकाव5 9. ठ॥] 
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ज्ञात कारण का निश्चित काये है परन्तु 
जो कार्य, कर्ता दारा, स्वतन्त्रता स 
किये ज्ञाते छें उनका पहले से ज्ञान न 
तो किसी मनुष्य ही को हो सकता है और न ईश्वर ही को । 
एक ओर तो राइस इस प्रकार की बात कहता है ओर दूसरी 
ओर वह ईश्वर के लिये कहता है क्रि इस समस्त प्राकृतिक 
जगत्‌ से सम्बन्धित तीनों काल की प्रत्येक वात का उसे पूरा 
घान है | परन्तु इंख़र के इस भविष्यक्षान को भविष्यक्षान 
कहना टीक नहीं हे । यह इंश्वर का नित्य ज्ञान है । राइस ने 
अपने इस कथन में, ईश्वर को भ्रविष्य ज्ञान से वेचित ठहराते 
हुए डसे जो त्रिकालक्ष कहते हुए तीनों कालों की प्रत्येक वात 
का ज्ञाता ठहराया हे, जेम्स वार्ड की सम्मति में यह उसी प्रकार 
की ग़लती है जैसी अनेक ईश्वर-विश्वासी लोग किया करते हें। 
पसे लोग इंश्वर ओर पूर्णकुल की दो पृथक पृथक झत्तायें 
समका करते ह। घेडले ने भी इसी प्रकार से दो सत्ताओों के 
होने की वात कही है | उसके इस कथन को जेम्स वाडे डचित 
रीति से उस कुत्ते का सा प्रयत्न समभता है जो दो स्वामियों 
के साथ चलना चाहता है । 

त्रेडले कहता है कि पूर्णकुल्त ("6० 3४७४००४० ) सब 
प्रकार से, सर्वेज्ष और सवशक्तिमान्‌ होना चाहिये परन्तु ईश्वर 
जिसकी सत्ता, उस ( पूर्णकुल ) सें 
स्व॒तन्त्र हे, वह सर्चज्ञ और सर्वक्तिमान 








ग्रो० राइस त्रिकालज्ञता 
के सम्बन्ध में 


इंश्वर के भेद 
नहीं हो सकता । 


(१) 4॥6 एव छापे क्ा6 फावाशवैपणे $ए रण, 
09८6७ ४०! ॥, 9 874, 


(२) 0. के, ॥,8०प०6 07 57#0]6४ । ] 5, 44, 
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इंश्वर व्यक्तित्व (?९४४४०7रश%$ए ) रखता है इसलिये उसके 
लिये कद्दा ज्ञा सकता है कि वह ज्ञान और श्रसुभव रखता है 
इस्वर और पूर्णकुल से भेद गत उसकी रचना अवश्य है परन्तु 
वह स्वयं जगत्‌ नहीं है। पूर्णकुल, 
दूसरी ओर व्यक्तित्व नही रखता क्‍योंकि व्यक्तित्व रखने से 
उसके लिये भी आवश्यक हो जावेगा कि वह पृथक्‌ हो और 
अन्य वस्तु उससे पृथक्‌ | ऐसी अबस्था में जेम्स वा का 
कहना दे कि उस पूर्णकुल को ज्ञाता नहीं कह सकते शायद 
एक अस्पष्ट चात उसके लिये कद्दी जा सके कि वह ज्ञान 
रखता है जिसक कुछ अर्थ न होंगे । 








संखार एक बाजा की तरह उत्पन्न नहीं हुआ है.। सभी 
संभाव्य बातें हो द्वी ज्ञाया करें ऐसा कोई नहीं कह सकता | 
अनेक व्यक्ति असीम स्वतंत्रता रहित हैं 
अथोत्‌ उस स्वतंत्रता स रद्दित हैं जिसे 
उपत्ता या पक्तराहित स्वतंत्रता कहते हैं और जिसे अचानक 
घटित हो जाने वाली स्वतंत्रता की कोट्टे में रक्खा ज्ञा सकता 
है। ईश्वर के रचे भाणी, रचित होने पर भी रचना करते 
रहते हैं | द्वेतवादी कहते हैं. कि उनका स्वभाव कुछ तो अपना 
है और कुछ अपने किये कमों से वना है, उन्हें करण ( इन्द्रियां ) 
दिये गये हैं. चाहे वे उनका सद्भुपयोग करें या दुरुपयोग और 
यह भी हे कि प्रत्येक संभाव्य चात प्रत्यक के लिये संभाव्य नही 
होती, तो भी उसके करने का प्रारस्म प्रत्येक व्यक्ति -कर 
सकता है क्‍योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हे जिसे करण न 


(१) ?]प्राक्काशा। 0ए चेंशार8 एैंद्ावे8 छ. 84 &7एपे 
8]8, 
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दिये गये हों। संपवनीय वातों की, जो की जा सकती है, 
मात्रा नियत है और उस ( मात्रा की ) सीमा में रहते हुए हम 
जितना भी आगे जाना चाहें जा सकते हें 


मार्टान्यू का कथन हे कि एक असीम मस्तिष्क, जिसमे 
पूर्वदार्शिता भी है, प्रत्यक को दिया गया दे ओर वह मस्तिष्क 
आश्रय और निराशता दोनों से ऊपर हो + + बंधन वाल 
यांत्रिक जगत्‌ में बंदी बनाने के स्थान में मनुष्य को स्वतंत्रता 
दी गई है कि वह यहां स्वतंत्रता से काम करे | 
प्रक्ष-क्या यद्द ईश्वर के भविष्य-ज्ञान की सीमावद्धता नदी 
है कि वद्द उन समस्त इच्छाओं और कर्मों का ज्ञान नहीं रखता 
जो मनुष्य भविष्य में करने वाले हुआ करते हैं ? 
उत्तर--सीमावद्धता तो है परन्तु यह स्वयमेव इंश्वर ही 
की उत्पन्न की हुई है कि उसने अपने कर्मप्रेरकत्व का एक 
भाग हम को दिया है और उसे वह अपनी सर्वज्ता से आच्छा- 
दित नहीं करता । 
ड्रगेल्ड स्टेपार्ट ( 2०8४)९ 5606फ़थ्ा४ ) ने मार्टान्यू के 
उपयुक्त विचार ओर कथन का समथन करते हुए लिखा हे 
कि इश्वर ने, उत्तमोद्देश्य से पसंद किया दे कि अपनी प्रज्ञा के 
लेय कमंस्वातंन्‍्य का एक द्वार खोल दे और उसे अपनी 
सर्वेज्ञता का क्षेत्र न बनावे तो इस में कुछ भी अनर्गलपन 
नहीं है । 
जोबेट (7०४४४) ने लिखा हे कि ईश्वर यद्यपि सब कुछ हैं 
परन्तु इस सब कुछ में यह शामित्र नहीं हे कि वह पाणियों को 
सदान किये हुए कमप्रस्वातेज्य में वाधा का कारण भी हे । 


(१ ) 77४87 9 वेंक768 १8 ७, 85, 


उन्तीसवां अध्याय [ २६३ 





बरी िली तल 5आ जा 5ल ५+ 9 >> 5ल ५५ ७० ४० ९०5८ ७८४ ६८ ७३3७३ ४.८७२४७० 


टेनीसन ( ९गाएउ०ा ) ने लिखा है कि इच्छास्वातन्डय 
निस्संदेह एक चमत्कार है और यह चमत्कार ईश्वर ने, अपनी 
सर्वज्षता का नियत्रणु और सीमित करते हुये, किया है और 
इसके द्ारा उसने स्वयमेच अपनी सत्ता का चमत्कार दिखाया 
है? । इन सब उपयुक्त व्यक्तियों के विचार को प्रकट करते 
हुये, जेम्स घाड़े ने लिखा है कि इस कमेैस्वातन्त््य के सिद्धांत 
को स्वीकार करने से, पिछले जमाने में, कुछ लोगों ने, ईश्वर 
के सीमावद्ध होने के विचार को, उत्पन्न किया और अनुचित 
रीति से उसका विस्तार [कया । 


( १ ) 47 [९707प्रा7, 00979807' 9रत07 9. 260, 


(२) [06 ?]प"७।आआ॥ 9 चेंद्वा768 ऐैं॥प8 0. 36, 
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हेसटिंग्स राशडाल ने, इच्छास्वातंत्रय सम्बंधी लेख का 
प्रारम्भ करते हुये ही, इस बात को स्पष्ट शब्दों में कह दिया 
है कि जबतक इच्छास्वातंत्य न हो, 
आचार की सत्ता का विचार भी नहीं 
किया जा सकता इसलिये, वद्द कहता 
है कि यह आवश्यक हे कि जगत्सम्बंधी विचार इस प्रकार 
के हों जिससे व्यक्तियों के कम, असली श्रथाँ में, स्वतंत्रता के 
साथ, उन्हीं के किये हुये समझे जा सकें । 
एक साधारण व्यक्ति, इच्छास्वातंत्य के लिये अभ्यासवश 
कल्पना करता है कि उसके कर्म, किन्‍्ही पूर्व कर्मों या अन्य 
पक लेधारग अं किशस: किन्हीं घटनाओं के फल नहीं हैं जो 
खातंत्य को क्या. गत में, उन कमी के करने से पूर्व 
संसकता है? घटित हो चुकी हैं । ओर यह भी कि 
उसके पृव्चे किये कर्मों के ज्ञान अथवा 
डसके पूर्व चरित्र की जानकारी अथवा उसके जन्मसिद्ध 
चरित्र के ज्ञान के आधार पर, जिसमें उसके किये हुये 
कमों से बहुतसा फेरफार होगया है, न तो स्वये कर्ता न 
कोई अन्य पुरुष निश्चय के साथ, यह पेशीनगोई कर सकता 
है कि वह ( कत्तों ) भविष्य में, उस समय की परिस्थिति में, 
किस प्रकार से कौनसा काम करेगा यदि वह व्यक्ति अपने पहले 
किये हुये पापों पर दृष्टि डालता है. तो खयाल करता है कि यद्द 
नहीं करने चाहिये थे। 
कुछ परवाद्द नहीं कि वह क्‍या था या उसने पहले क्या 


श्राचारिक जीवन इतच्छा- 
स्वातंन्य पर निर्भर है 
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किया था; इसकी भी कुछ परवाह नहीं कि किस प्रकार के 
संस्कार ओर वासनायें ओर किस प्रकार का चरित्र, बह इस 
संसार में, जन्मसमय, अपने साथ लाया था और भी अन्य अब- 
स्थायें उस समय तक, सबकी सब चेसी ही बाक़ी रहें, तब भी, 
कर्ता के वे कमे, ( बिना उसके किये ) बिना किये हुये ही बाकी 
रहेगे। और उस साधारण व्यक्ति के हृदय में, ढढ़ता के साथ, 
यही विचार वना रहेगा कि जो कर्म, अनेक प्रकार के कर्मों में 
से छांट कर, स्वतंत्रता के साथ, उसने किये हें, वे पूवे से 
निश्चित नहीं थे और यह भी निश्चित हे कि कोई भी उन कमों 
की, भूत ओर वर्तमान पर ध्यान देकर पेशीनगोई नहीं कर 
सकता था। इच्छास्वातंत्र्य का यही अश्रिप्राय एक साधारण 
व्यक्ति सोच सकता है । 

अनेक ऐसे दाशनिक भी हैं जो खुले शब्दों मे, यह कहते हैं 
कि एक साधारण व्यक्ति ने इच्छास्वातेत्य को, जो कुछ समझा 

इसे दाग निक मी है, ठीक है और उसकी इस वात का 
सदमे हैं भी अजुकरण करते के लिये वे तय्यार 
हैं कि यदि इस भांति इच्छास्थासंत्य न 

हो तो फिर आचार का कोई मूल्य बाक़ी नही रद्द खकता। 

परन्तु परतंत्रतावादी इसके सर्वथा विरोधी हैं। डनका 
कथन हे कि मनुष्य के सभी काम उसकी बनावट या उसके 
प्वताबारी बेल जन्मसिद्ध स्वभाव का अनिवार्य्य फल 

विपरीत हैं होते हैं अचश्य उल बनावट या स्वभाव 
में उन प्रभावों के कारण जो भौतिक 

ओर सामाजिक परिस्थितियों से उसके जन्म से लेके कम 
करते समय तक कुछ परिवतेन हो जाया करते हैं और उन्ही 
परिवार्तेत बनावट या स्वभाव के कार्य मनुष्य के कर्म हुआ 
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करते हैं | इस प्रकार मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र नही अपितु 
परतन्त्र ही है | यदि मनुष्य के स्वभाव और परिस्थिति का ठीर्फे 
शान हो तो उन्हीं के आधार पर, भविष्य में उनके किये 
जाने वाले, कर्मों की पेशीनगोई भी की जा सकती है। 
राशडाल ने दोनों पत्तों का, भलीभांति स्पष्टीकरण हो 
जाय, इसके लिये एक उदाहरण दिया है। वह कहता 
है कि कल्पना करो दो भाई एक साथ पेंदा हुये हैं ओर 
उनके जन्मसिद्ध स्वभाव एक ही हैं और उन पर एक 
ही प्रकार की परिस्थितियों के प्रभाव जन्म से लेकर, कर्म 
करते समय तक, पड़ते रहे हैं तो परिस्थिति ( नियति) 
बादियों के अनुकूल २० वर्ष की आखऊु में उन दोनों के चरित्र 
एक होंगे और एक ही जैसे हालात में वे एक ही प्रकार के 
कम भी करेंगे परन्तु कर्मस्वातंत्यबादियों के अलुसार उनमें से 
एक सन्त और दूसरा दुष्ट बच सकता है । 
राशडाल ने इन परिस्थितिवादियों के इस विचार पर, विचार 
करते हुये कि क्‍या मनोविज्ञान और समाजशासत्र के नियमों 
राशढाल का कथन. को म्मज्ष, मनुष्य के पिछेल कर्मों के 
आधार से, उसके भावी चरित्र को 
वतला सकता है, लिखा है कि चरित्र का सम्बंध मस्तिष्क 
और नाड्रीग्ुच्छक से है और इसलिये किसी आदमी के भूत- 
काल के वास्तविक चरित्र से उसके आगामी चरित्र का यथार्थ 
विवरण नहीं दिया जा सकता। चरित्र में सदैव अविकसित 
संभावनायें सम्मिलित हुआ करती हैं. किसी नई उत्तेजना के 
प्राप्त होने पर, किसी नई योग्यता के विकास अथवा किसी 
विकसित योग्यता के पुनर्विकास के रूप में, जो परिवर्तन उत्तर- 
चारेन्र में हो जाया करता है उसका यथार्थ विवरण बीते हुये 
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चरित्र के आधार से नहीं दिया जा सकता” | वह कहता 
है कि यह विलकुल सम्भव दे कि एक आदमी का चरित्र ऐसा 
हो कि एक खास प्रकार की उत्तेजना प्राप्त होने पर वद्द ६६ 
बार एक ही प्रकार के कर्म करे परन्तु सौवी बार बिलकुल 
दूसरे प्रकार का | यह भी संभव दे कि एक पुरुष की बनावट 
ऐसी दो कि एक हजारबार खुने हुये सरमनों का, उस पर कुछ 
भी असर न हो परंतु विलकुल संभव है कि एक हज़ार एकवीं 
वार उस पर इतना प्रभ्नाव पड़े कि उसका सारा ज्ञीवन उलट 
पुलट हो जावे । 

इसलिये राशडाल का कहना है कि परिस्थितिवादियों के 
लिये जो यह कद्दा जाता हे कि इनके सिद्धान्त के अनुसार, 
चरित्र मे परिवर्तन नहीं हो सकता, 
ठीक नहीं हैे। और यह भी ठीक 
नही है कि जबतक वाह्य परिस्थिति मे कोई नई वात न हो 
चरित्र नहीं बदल सकता+ ++ न केवल कमे बल्कि मनुष्य के 
उद्देश्य, प्रवृत्ति, वलिकि कक्तेत्वनियम भी, बदल कर सर्वथा 
भिन्न हो सकते हैं | परन्तु यदि चरित्र का मतलब कोई यह 
लेवे कि मनुष्य की सभी योग्यताओं की वह समष्टि हे जिन 
( योग्यताओं ) से भिन्न २ प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न हुआ 
करती है तो वेशक मानना पड़ेगा कि परिस्थितिवादियों के 
सिद्धान्तालुसार चरित्र नहीं बदल सकता। परन्तु चरित्र का 
अधभिप्राय आचारिक नियमों के अनुसार यह नहीं लिया ज्ञा 
सकता + + + आचार के दृष्टिकोण से, चरित्र निःसन्देह एक 
अनुभूत घटना है । परिस्थिति अथवा आनियतिवाद जिसको 

(१ ) ॥%6 ॥फ6०-ए ० 600व शा शा 99 8४009) 
9. 309--804 
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नहीं मानता, राशडाल ऐसे दोनों पक्षों स सहमत नहीं है । 
बह कटद्दता हे कि परिवतेन जो मनुष्य की प्रच्चात्ति और 
उत्तेजनाओं में होते हैं वे संदेव वुद्धिपुबेक नहीं होते जेसा कि 
शौपनहार ने कहा है:- मनुष्य पश्चात्ताप इच्छाशक्ति के परि- 
वतन से नहीं अपितु ज्ञान के परिवरतेन से किया करता है | 
इस प्रकार राशडाल ने दोनों पत्तों से सहमत न होते हुए 
णक प्रश्न दोनों पच्त वालों के सन्मुख रक़खा हे।ः-- 
वह क्या कारण है जिससे एक इच्छित विषय एक की 
अपेक्षा, दूसरे को, अधिक अपील किया करता है? कहा 
पक अरे जाता है कि मनुष्य सदेव अधिक 
चलवती प्रच्नत्ति के आधार पर काम 
किया करता है। राशडाल यही जानना चाहता है कि वह 
क्या हेतु हे जिससे एक व्यक्ति की एक खास इच्छा, दूसरे 
व्यक्ति की उसी प्रकार की इच्छा की अपेक्षा, अधिक प्रवल 
हो जाती है ? 
परिस्थितिवादी इस प्रश्न के उत्तर में कहता है कि वह 
कारण जिससे मनुष्यों में इच्छाभेद्‌ हो ज्ञाता है अथवा कोई 
प्रिस्थितिवादी का उत्तर पिरीष इच्छा चलवती दो जाती है 
मजुष्य के भीतर मौजूद होता है और 
डसका प्रारम्भ जन्मसिद्ध प्रकृति के रूप में हो कर, उसमें 
परिवतेन होते रहते हैं जेसा ऊपर कद्दा जा चुका है कम करते 
( १ ) 476 प॥€०7/ए 0 6000 राव का ४9 पि्वशी, 
9. 8908 


(२) 4]6 ४०वें 88 ऐश शावे ॥66., जि& ५ छग5. 
4 9. 382. 
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के समय यह जिस परिवतेनरूप में हो ज्ञाती हैं वही वह कारण 
हो जाता है इस प्रश्न में जो पूछा गया हे । 
वह कारण कम करते समय ही उत्पन्न हो जाता हे 
जिसकी पहले कोई सत्ता नहीं थी और न वह किनन्‍्हीं ऐसे 
कारणों का परिणाम होता है जो पहले 
से उपस्थित होते हैं । वह कारण विल्नकुल 
नया उत्पन्न हुआ होता & | और इस 
नये कारण के उन्पन्न करने की योग्यता कर्ता में बार बार कर्म 
करने से, स्वयमेव आ जाया करती है। यह कर्म आत्मा की 
ओर से होते है परन्तु यह आत्मा अपना ही उत्पन्न किया हुआ 
होता है* 
इन प्रश्नोत्तरों पर विचार करते हुये राशडाल कहता है कि 
इच्छास्थातन्त्यवादियों के प्रकट किये हुये कारण के लिये, 
जो उन्होंने प्रकट किया है कि डसका 
कोई संवंध चरित्रादि से नहीं है यह 
बात अन्ञुभव के विरुद्ध हैं और यह 
वास भी कि उनके प्रकट किये हुये कर्म के प्रेरक आत्मा की 
भी कोई स्थिरता नहीं हे, विचार योग्य नहीं है । अधिक से 
अधिक इच्छास्वातन्ज्यवादी जो कह सकते हैं वह यह हो सकता 
है कि कर्म जो पूर्व से अनिश्चित इच्छा द्वारा होते हैं वे एक 
, साथन उत्पन्न करते हैं जो चरित्रनिमाण का हेतु हुआ करता 
है यह साधन हो तो सकता है परन्तु इसे छोटे से छोटा, 
साथन ही कहा जा सकता है । राशडाल का कहद्दना हे कि 
१०० में से ६६ हिस्से चरित्र के वेशपरम्परा, शिक्षा, परिस्थिति 
| (१ ) प७ 8०! ए 0 (60पे गाव है] 09 08&॥0&]] 
9. 306 धापे 807, 


इच्छास्वातन्न्यवादी 
राशडाल का उत्तर 


इच्छास्वातन्त्य ओर 
राशडाल 
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आर जन्मसिद्ध प्रकृति से बने हुये होते हैं, केवल सी वां (55% 
भाग उपयुक्त अनिश्चित इच्छा से किए हुये कर्मो से चना हुआ 
हो सकता है | इतना अह्पभाग ही क्यों नहों परन्तु कर्त्तो के 
कर्मस्वातन्द्रय के खिद्ध करने के लिये इतना ही काफ़ी हैँ 
ज्ञेत्वा कि प्रोण चेंडलर ( 707 (ग्ाव]6७ ० 0576074 ) ले 
कहा था “इच्छास्वातन्ज्य की सिद्धि के लिये एक कमे का 
भी स्वतन्त्रता से किया हुआ होना, काफी है ।” इस पर राश- 
डाल ने कहा है कि यथार्थ में इस वात की ज़रूरत नहीं हे 
कि कोई एक सर्वेथा प्रृथक्‌ू कर्म इच्छास्वातन्ध्य से किया 
हुआ कहा जाय अग्रितु इतता कद्दना ही काफी होगा कि 
मनुष्य के कम, उसके परिपक्व चरित्र के कारण, केवल 
दो नही, वल्कि तीन हैं, (१) जन्मसिद्ध प्रक्ति (२) परि- 
स्थिति और ( ३) पूषे से अनिश्चित इच्छा' 

आगे चल कर राशडाल ने परिस्थितिबाद पर विचार 
करते हुये बतलाया है कि अत्यन्त आवश्यक हे कि प्रचलित 

आत्मपरिस्थितिवाद.'रिस्थितिवाद से, डस परिस्थितिवाद 

को, पृथक्‌ किया जाब जो आत्मस्तत्ता 
को, स्वीकार करता है और मनुष्य 

के फर्म का संबंध, उसी आत्मा के चरित्र से, जोड़ा जाबे। 
ओर डस यान्त्रिक परतन्त्रताबाद से डसका नाता तोड़ दिया 
जाबे, जो कर्मों को, एक दूखरे कर्मों के काय्ये होने की शिक्षा 
देता है अथवा जो बतलाता है कि कमे, भौतिक घटनाओं “ 
के, जिनको भी, कमे ही कहा जाता हे और ज्ञिनके साथ 


(१) 4॥6 []6079 06 600वे शावे एज] 09 &8॥68)] 
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आत्मर्शाक्त भी सम्मित्नित की जाती हे, फल होते हैं । इस 
भेद किये हुये परिस्थितिबधाद का न.म, जिसका वह समर्थक 
८० शझात् मि ० ञ्शे भर कि 
हैं, “आत्मपरिस्थितिवाद” डलने रकखा दे । उसने एक दूखरी 
जगह यह भी लिखा हे कि आत्मयरिस्थितिवाद में, आत्मा 
आजारिक नियमो से, प्रभावित दोता हे और यह वाद केवल 
हष॑चाद से सवंधा पृथक्‌ अथवा उसके विपरीत है* 
राशडाल कहता हैं कि अनेक पुरुष असल में आत्म- 

परिस्थितियादी हैं परन्तु परतन्त्रता( परिस्थिति )बाद्‌ से 

ऑल परिसिलियोंद बचने के लिये अपने को इच्छास्वा- 
तन्ज्यवाद का पोषक कहते हैं। सेंट 
थामस एक्रवीनस (55 4707788 
2 पृथा॥6४5 ), हेगल ( ०७॥ ) और इज्जञलेंड के दाशेतिक भ्रीन 
आदि इसी प्रकार के, इच्छास्वातन्ज्यवादी हें इसके विरुद्ध 
प्रकतिवादी, हषचादी' और अन्य भ्रमोत्पादक संस्थायें जो 
परतन्न्रता शब्द्‌ के चारों ओर एकत्रित हैं, यदि अपने को 
इच्छास्वातन्ज्यवादी कहें तो बिल्कुल ठीक होगा परन्तु इच्छा- 
स्वातन्ज्यवाद का अभिप्राय उपयुक्त आत्मपरिस्थितिबाद दी 
से पूरा होगा । राशडाल ने अपने को इसी आत्मपरिस्थिति- 
वाद की कोटि में रक्ष्खा ६ 


(१) ॥6 ॥॥609 ० 900व ७046 ॥४ए7 0ए ॥088॥4 8] 
9. 309. 

(२ ) 00 9 840. 

(३ ) पिंथ्वेण्ाए॥--० बेठटक6 शिक्षा; ॥06. ९0 
8009 ०00 एा) ]68 ॥ ४6 फुपा'5णा 0०६ 9]698प्/'8 

(४) फ्ढणजए ण॑ (900वे छाव शो फड गीबष्यावशी 
9. 340 
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यह वादविवाद तीन अवर्धियों में होकर प्रचलित समय तक 
पहुँचा हे । 
(१) प्रारंभ में यह केबल घार्मिकवाद 
के रूप में था और उस समय इस बाद 
का सूल यह था कि किस प्रकार 
इच्छास्वातन्त्य की, ईश्वर की सर्वज्ञता और स्वशक्तिमत्ता से, 
संगति लगाई जाये ? उस समय जिन पुरुषों का विचार यद्द 
था कि मनुष्यत्व करा विस्तार हो, वे इच्छास्वातन्त्य के पोपक थे 
परन्तु जो इलहामी मतों के उत्साही पुरुष थे, परतन्त्रतावाद 
के समर्थक थे। परन्तु यूनान के पाद्री, जिनको दाशनिक 
शिक्षा मिली थी, स्वतन्त्रता के समरथक थे। इससे भिन्न अफ्रीका 
के अधैलभ्य और अन्य पश्चिम के निवासी परतन्त्रता 
के पोषक थे | लूथर और उसके खुधार के समर्थक सभी 
परतन्त्रताबादी थे। इरासमस ( ।0 ४५७७४ ) ओर मनप्यत्व के 
प्रसारक, इच्छास्वातन्ध्यबाद, के पोपक थे । 

इस वाद के दूसरे दर्ज में भी विवाद का क्षेत्र मुख्य करके 
धार्मिक था ओर डस समय के विवाद का सूल यह था कि 

दूसरा दरजा काय्येकारणवाद से किस प्रकार 

है आजचारिक स्वतन्त्रता की संगति लग 

सकती है। दोवस ( 0078४ ) के सम्रय से जो लोग ईसा के 
इश्वरत्व अथवा इश्वर की सत्ता में सन्देह करने वाले थे और 
इसाई धर्म में विश्वास नहीं रखते थे प्रायः सभी परतन्त्रता- 
वाद का समर्थन करते थे परन्तु धम और आचार के विश्वासी 
आमतौर से इच्छास्वातन्ज्य के पोषक थे | 

वर्तमान समय म पहले दोनों समयों के विवाद की मूल 
वात तो ज्यों की त्यों विवादास्पद बनी हुई है ही, उनमें अवश्य 


इच्छास्वातन्त्य और 
परतंत्रतावाद का इतिहास 
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वृद्धि हुई हे और जो वृद्धि हुईं हे वह 
परतन्त्रताबाद्‌ के समर्थन मे हुई है 
अ्रोर उस वृद्धि के कारण ये हैं । (१) इस बात की खोज से कि 
योग्यता ओर स्वभाव में घनिष्ठट संबेध है। (२) मस्तिष्क और 
नाड़ीगुच्छुक की अन्वेपणा से। (३) विकासवाद प्रतिपादित वंश- 
परंपरा के ज्ञान से । (४) अपराधों के अड्डों का औसत, प्राय: एक 
जैसा चना रहने से। (५) इस बात की जानकारी से कि व्यक्तियों 
के चरित्र सामाज्ञिक परिस्थिति से गहरे प्रभावित होते हैं? । 
इन बातों को राशडाल न अनुभव और परीक्षण का फल 
वतलाते हुण लिखा है कि यदि मनुष्य की सहज वुद्धि ने 
स्वाभाविक स्वतन्त्रता को न छोड़ दिया तो विज्ञान और दोनों 
की प्रचलित प्रवृत्ति परतनन्‍्वरताबाद की ओर है ऐसा समभना 
चाहिये । 


तीसरा दरजा 


राशडाल ने इन कारणों में से कुछ पर प्रकाश पड़े इस- 
लिये मन और मस्तिष्क के संबंध पर विचार करते हुये लिखा 
है कि यह दात अच्छी तरह से समभ्क 
ली गई है कि मनुष्य की शक्कु ढांचा 
मस्तिष्क की योग्यता और नाडीगमुच्छक एक ओर तो खसेस्कार 
ओर कदुत्व दूसरी ओर, इन दोनो में संबेध है उसने उदाहरण 
में दक्तिण इटली और स्पेन के निवासियों को पेश किया हे 
आर लिखा है ये लोग अग्रेज़ों और स्केण्डनेविया वालों 
की अपेक्षा अधिक क्रोधी ( तुनक मिजाज ) भाठुक और 
. (१) पक ॥॥6०ए ण॑ छ00वें वे #शा। 097 फिक्षणपे&॥)] 
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लड़ने के लिये शीघ्र तथ्यार हो जाने वाले होते है। इसक' 
कारण यह नहीं हे कि यह अपनी स्वतन्त्रता का अधिक 
उपयोग करते हैँ चवह्कि इसका कारण यह हे कि ये 
लोग मस्तिष्क और नाड़ियों की विभिन्न बनावट के साथ 
ही पैदा होते दें । इस संबंध में यह कहा जा सकता है और 
डचित रीति से कहा जा सकता हे कि यहां केवल व्यक्तियों 
की भावुकता और रोगसंबंधी सावेचज्िक स्वभाव पर विचार 
किया गया है इसका संचंध मनुष्यों के व्यक्तिगत सदाचार से 
नहीं है | या मनुष्यों की प्रकति का विचार किया गया है जो 
मनुष्यों को अच्छा यी चुरा कर्म करने की उत्तेजना देती है 
उनके वास्तविक कच्तेत्व का यह विचार नहीं है | इसक उत्तर 
में राशडाल कद्दता है किसी जाति के कत्तत्व पर विचार करें 
कि क्‍या होगा तो औसतन वह बसा ही निकलेगा जेसा 
उच्त ज ति के व्यक्तियों की भावुक प्रवृत्तियां होती हैं । डसने यह 
भी लिखा है कि संभव हे कि भौतिकविज्ञानसंबंधी योग्यता 
बढ़ने पर मनुष्य की वास्तविक इच्छा जानी जा सके और डसके 
उन स्वभावों का ज्ञान भी हो सके जिनके विरुद्ध मनुष्य का 
अन्तरात्मा काम करता हे और वह हद भी जानी जा सके 
जह्टा तक जीव अच्छी या बुरी प्रकृतियों को सह लिया करता 
है ओर स्वये उत प्रक्रतियों के प्रकार का भी ज्ञान हो सक | 
क्योंकि यह स्पष्ट है कि जातयों के शारीरिक भेद जितने ही 
वढ़ते जाते हैं उतना ही उनका आचारमभेद्‌ भी बढ़ता जाता हैं?। 
ओर यह तो अब भी सुपष्ट है क्रि सिर में गहरी चोट लगने से 
मनुष्य की दिमागी हालत बदल जाती है । 


#?. 370, 83], 82 ४; धाव पिछ ७ज ॥98॥09)) 
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लोम्बरोसो ( ,0770/050 ) और उसके अज्॒यायियों ने एक 
सिद्धान्त स्थिर किया था कि जो लोग अपराध किया करते हैं 
'उनके मस्तिष्क एक विशेष प्रकार के होत हैं । यद्यपि यह बाद 
लोम्बरोसो का सिद्धान्त थपित नही हो सका परन्तु यह तो 
स्पष्ट ही हैं कि कम से कम, इस प्रकार 
के अपराधी अधिक से अधिक कम दिमागी योग्यता के 
मनुष्य होते हैं, उन के चेहरे की रेखायें और दृष्टि का प्रभाव 
भी तेजस्विताशून्य हुआ करता हे । 


इनका वन करते हुये राशडाल ने लिखा है कि किन्‍हीं 
पकिन्ही खरतों में शरीर की वनावट और चरित्र में ऐसा खुला 
ओर स्पष्ट संबंध होता है कि डनको 
कारण ओऔर काय्ये कहने मे जरा भी 
सकोच नहीं हो खकत।। राशडाल ने 
यह स्पष्ट कर दिया हैं कि उसने जो काय्यकारण संबंध 
चरणन किया है यह उसी भाव और अर्थ में है जिस भाव 
और अर्थ में यह भौगिकविज्ञान में प्रयुक्त होता हे। 
यह सब कुछ कहते हुये उसने अन्त में कह - है कि 
यहे वात याद रखती चाहिये कि जो बातें प्रमाणरूप में 
ऊपर कही गई हैं वे इस बात के सिद्ध करने के लिये 
सरधा अपयोस हैं कि केबल शारीरिक अवस्थायें ही मानालिक 
आर आचारिक अवस्थाओं के, एकमात्र, कारण हैं। परन्तु 
उनसे यह ज़रूर मालूम होता है कि प्रश्नात्ति यह है कि ये इन 
शारीरिक अवस्थाओं को मनुष्य कम से पहले होने वाले 
कारणों में. सम्मिलित करना आवश्यक दे | और यह भी कि 
मनुष्यों के कर्म यदि पूर्ण रीवि-स भौतिक कारणों के परिणाम 


शरीर की बनावट का 
चरित्र पर प्रभाव 
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नहीं हैं तो कम से कम कारणों से तो अवश्य निश्चित 
होते हैं । है 

मस्तिष्क के सम्बन्ध में विचार करते हुये राशडाल ने 
लिखा है कि “हमको स्वयं मस्तिष्क का कुछ अनु भव नहीं है। 
परन्तु इतना अवश्य जानते हैं कि मस्तिष्क में कुछ ओर 
शामिल है जो मस्तिष्क नही किन्तु उससे भिन्न हे और उसी 
से हम काम लेते हैं और यह भी याद रखना चाहिये कि जब 
एक आदशेवादी मस्तिष्क को कारणरूप में देखता हे तो 
डसका यह देखना केवल सापेक्षिक होता है यथार्थरूप में नहीं 
क्योंकि मस्तिष्क की सत्ता केवल मन के लिये हे। राशडाल 
ने यह प्रकट किया है कि मन का शरीर खे क्या सम्बन्ध है 
यह विषय इस प्रकरण में नहीं आता परन्तु इस प्रश्न का कोई 
भी पहलू उपयुक्त कथन के विपरीत नहीं जिस ( ७ थन ) में 
दो बातें शामिल हैं।-- 

(१ ) जीबात्मा का असली कारणरूप मे होना (२) 
ख्रत्तिम सत्ता का आत्मिक रूप में होना । 

राशडाल_ ने, बंशपरपरागतवाद को, इच्छास्वासन्च्य का 


(१ ) 4॥6 [॥6079ए 7 000 शावे 0श) ७ए 809) 
9. 8, 82. 88. 


(२) 00 9 3]8 008 १४०४6. 

( ३ ) डारविन ने जिस चशपरम्प्रागत सिद्धान्त की मुख्यता दी थी 
आज उसका उतना मान नहीं हैं इसीलिये राशडाल ने लिखा है;-- 
4676 976 ह6 सियाक्‍क्ा (९४8 0 ]॥076009, ७. ब8- 
बल्वे 97 प्राठवढा छ0]0ट2वावते प्राएढ४पं28६07, 9घ६ 70% 
768॥]ए फरपणा ४०06० कैग007 ॥0 प्र5 परध्या 0 005९ ए0- 
पर्व 96078 ॥॥7 छा द्राते ६06 उते€्द्व। 888007ब९9 
जा 6 ए6०8 ते। &॥76प ०९, ( [00, ७9. 38 एव 84 )4५ 





तीछवां अध्याय [३०७ 


 + न 


विरोधी समका है उसका कहना है कि बालक और उसके 
माता (पेता की खुरत में प्रायः मेल 
होता है| इसी प्रकार का मेल, बालक 
के चरित्र और उसके दूर के पूरेज् 
या किसी कुनवे के अन्य सम्बधी के चरित्र से प्रायः देखा 
ज्ञाता हैं । अतः स्पष्ट है कि कमेस्वातन्त्यवादियों के पक्त का, 
यह अनुभव भी द्योतक हे । 

मनुष्य के जन्मसिद्ध चरित्र के सस्वंध में, इसी वेशपरंपरा 
पर विचार करते हुये, राशडाल, कहता है कि यदि गर्भेविक्ाख- 
सम्बंधी हमको पूरा ज्ञान होता तो इस 
( जन्मलिद्ध ) चरित्र का निश्चयात्मक 
विवरण दिया जा सकता था, परन्तु 
अब इस के ज्ञान को बेसा ही कद सकते हैं जेस ऋतणगुविद्या 
के आधार पर वर्षा आदि की पेशीनगोई की जाया करती हे । 
यह स्पष्ट हे कि यह पेशीनगोई बहुत ग़लत ओर अधूरी 
निकला करती है परन्तु फिर भी ऋतुविद्या एक विद्या मानी 
ही जाती है, इसी प्रकार उन साथनों को भी, चाहे वे ऋतु- 
विद्या की भांति, कितने ही अधूरे क्‍यों न हों, एक विद्या 


| ६३९१ 


कह सकते है । है 
राशडाल अपराधों के अकों वाली दलील पर विचार करते 


हये कहता हे कि इन अक्तों के आधार पर हम यह पेशीनगोई 
में एक वर्ष के 

( ३ ) अपराधों के अंको कर सकते है कि लेडन में ए 
भीतर कितने आदमी आत्मघ्रात करते 


क हैं इसमें बहुत थोड़ी भूल की समभावनां 


चंशपरपरागत 
मसिछा०ता6ए 


गर्भविकास का अधूरा 
ज्ञान 








(१ ) 7%6 ॥7%6०-ए ० 00वें छा # छा 99 4088॥68!॥ 
79- 348 थाते 34, 
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७ 

हो सकती है यदि किसी देश में आत्मघात का औसत बढ़ जावे 
जे ऐप 

तो राशडाल कहता है, कि उसके कारण इस प्रकार के हो 


भ् बर 


सकत ६-- 


(१) उसकी सामाजिक अवस्था में कुछ विगाड़ दो 
गया है । 


(२) यह भी उसका कारण दो सकता हे कि वहां के 
निवासी प्रोटिस्टेट मतानुयायी हों रोमन केथोलिक न हों । 


७ व ७७ 


(३) या अनिवार्य्य फ़ौजी सेवा लेने में निर्देयता की गईं हो । 

(४)या भूमि की मिलकियत कृषकों की न हो वाल्कि 
जिमीदारों की हो । 

इन और इन्ही प्रकार के कारणों से अकों के न्यूनाधिफ््य 


का कारण बतलाया जा सकता है परन्तु इनका कारण इच्छा- 
स्वातन्त्य नद्दी हो सकता । 





“अधिक सभवनीय विचार नियम के आधार खे मनुष्य 
- के भावी चरित्र की पेशीनगोई, वषो आदि के पेशीनगोई की 
हक ४2.0... हु े थ्‌ 
अवनोबोर अपेक्षा, आधिक शुद्धता के साथ, की 
(0००७॥७० ०. जा सकती है । राशडाल ने यद्द युक्ति 
9,00का॥७७ ). दैलडेन महाशयों के लेखों के आधार 
संदीहे । 
(१) 476 |]6079 6 600व व ॥ण] #>ए 98887, 
9. 34-86, 
( २) ?िताणए 00 डफिल्का9 ४ ऐ, 8. प्र09६&7० 
९५०), , 9. 240 ७50 ल्‍)), 9. 8. म्ण॒वक्गा७"$ +एछ0 (जधए 8 
पिठ्शजड) ]8ल्‍ंप्रा'88 0ा [॥76 छावे ६८३३३), 
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इस बात से इन्क्रार नहीं क्रिया जा सकता कि मनुष्य के 
भीतर जन्म ही से अच्छाई या बुराई के ओर जाने की प्रवृत्ति 
आचारिक उत्तरदायित्व के. दैओ करती है और यह कि यह्द प्रवृत्ति 
शिक्षा और भोतिक तथा सामाजिक 
परिस्थितियों से, परिवार्तित हुआ करती 
है और यह भी कि ये परिवर्तित प्रब्नत्ति, 
मनुष्य के चरित्र को, प्रभावेत करती रहती है परन्तु मनुष्य 
इन प्रच्नत्तियों के कारण अच्छा या चुरा नही कहा जा सकता। 
इनके अच्छा या बुरा कहने या असली कारण मनुष्य के चरित्र 
का चह साग है जो जन्मसिद्ध चरित्र और परिवर्तित प्रव्नातियों 
के, एक जैसा होने पर भी, मनुष्यों में विभिन्नता पेदा 
करता है । 

राशडाल ने यह चशन करते हुये कि परिम्थितिवाद में 
भी मनुष्य के चरित्र परिवर्तन की गुज्ञाइश है, आत्मपरिस्थिति- 
बाद का इस प्रकार समर्थन किया है कि यह बिल्कुल श्रप हे 
कि मनुष्य के वर्तमान कर्म भूत कर्मों के परिणाम हैं | अवश्य 
पिछले कर्मा के आधार से, वह कहता है कि आगे के कर्मों का 
अनुमान किया जा सकता है | वत्तेमान कर्म का कारण पिछले 
कर्म नहीं किनत चह आत्मा हे जो पिछुल्ने कमों का भी 
कारण हे डसने यह भी कहा हैं कि वह आत्मा न 
तो कोई एक घटना है न कुछेक घटनाओं का क्रम हे 
इच्छा, भाव और अन्य मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जिनके एलिये 
कहा जाता है कि आत्मा को गति दुते हैं, उनकी आत्मा 
से भिन्न कोई सत्ता नही है। आत्मा प्रत्येक में मौजूद है और 

(१) 76 [फ००३ए ्॑ (00वें छावे छज्यो 07 रैबशावव 
9- 86, 





लिये क्‍या इच्छास्वातन्त्य 
अनिवार्य है ? 
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वे जो कुछ हैं उसी आत्मा के बनाये हुये हैं. । राशडज्ल ने यह 
भी लिखा है कि यांत्िक कार्य्यों में वर्तमान का निश्चय भूत से 

रे " कर्म के सम्बन्ध में पे 
हुआ करता है परन्तु मनुष्यों के कम के चन्ध में इसके 
विपरीत यही कद्दा जा सकता है कि भविष्य से वत्तेमान का 
निश्चय होता है। यह सच है कि जो भविष्य वर्तमान का 
निश्चय करता है उसे वर्चमान में विचार के रूप में होना चाहिये । 
राशडाल ने उपयुक्त वाद को स्थापित करने में जेम्लवाद और 
टेलर के विचारों का आश्रय लिया है? | राशडाल ने बहुत 

आप ््‌ प्र जे कप 
अच्छे शब्दों में इस भाव को इस प्रकार व्यक्त किया है “कंचल 
विचार परिणाम ( फल ) उत्पन्न नहीं करते। विचार यद्यपि 
आत्मा के समस्त स्वभावों से पृथक्‌ होते हैं. परन्तु वह इच्छा 
को प्रभावित करते रहते हैं और उसका परिणाम कर्म के रूप 
में प्रकट दोता है । साथ ही यह कहना भी सर्वथा सत्य है कि 
इच्छा भी जिचारों को प्रभावित किया करती है । इसलिये 
कमे न केवल उन पिचारों का परिणाम है जिन्होंने, उस कर्म 
से पहले, मठुष्य के मस्तिष्क को घेर रक्खा था, किन्तु समष्टि 
रूप से, मनुष्य की सभी शक्तियों के समुदाय का नतीजा हुआ 
करता है। इललिये मनुष्य न केवल ज्ञान और अन्तुभव रखता है 
किन्तु यत्नशीलता भी डसका स्व॒माव है।” 


(१ ) 4॥6 4॥607ए 07 (00व शावे #एा। 0ए ऐिब8व9]) 
9. 326 थापवे 827 


(२ ) 4)20. 9. 827. 

(३) ४6 7पिकांप्राह्ाडा) दावे 8 ए708&॥0587 0७ए ?0. 
थेक्रा765 शत ७. 408 200 89 ढ50 शि6[, पजठत78 
पिशाला8 ण 6 एडएड 500 ए 09; ए >, 386. 


बा ) 786 4॥607ए 0 (00व छावे करा] ७ए सिब्रशावेशी 
9. 827. 
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राशडाल कहता हे कि इस परिस्थिति या परतन्ज्रताबाद 
से लोगों के घृणा करने का कारण यह है कि ये परतन्त्रतावादी 
परिस्थितिवाद से घृणा. ते हैं कि कार्य और प्रतिकार्य, जो 
विचारों के वीच होते रहते हें, मनुष्य 
उनका केवल रंगमंच है जो सस्‍्वये 
अकरत्तेत्वय के साथ उन्हे सह लेन के सिवा कुछ नही कर सकता 
परन्तु राशडाल कहता है कि आत्मपरिस्थितिवाद ऐसे किसी 
कथन का उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं ले सकता, जिससे 
प्रिस्थितिबाद का असली “मी फे असली कारणुत्व या कत्तुत्व 
में वाधा पहुंचती हो वल्कि कुछ आत्म- 
परिस्थितिवादी तो यद्दां तक कहते हैं 
कि असली कारणखत्व आत्मा के सिवा और कुछ नहीं हे और 
जब यह कहा जाता है कि यह या वह भौतिक या अभौतिक 
घटता इसी प्रकार की एक दूसरी घटना का कारण है तो इस 
कथन के छारा केवल यह घकट किया जाता है कि किस ढंग 
ओर ऋम से चेतनापूर्ण इच्छा काम करती हे जब इस प्रकार 
की घटलायें मनुप्य या इस्ली प्रकार की अल्पक्षतापू् इच्छा खे 
निश्चित नहीं होती तो वे इंश्वरीय इच्छा का फल होनी 
चाहिये । 
उपयुक्त वर्णन के वाद राशडाल कद्दता है कि अब यह 
मान लेना चाहिये कि हमने परिस्थितिबाद को आत्मपरि- 
स्थितिवाद के रूप ही में श्रहण किया 
है। इससे हमारे स्वतन्त्र निर्णय के 
जायज़ होने का भाव नए्ट नही होता हे । 


(१ ) [॥6 6०७ ० 900वे वे जिए 0) गिरती 
9. 3286, 


का कारण 


स्वरूप 


राशडाल का सत 


३१२] कमेरहस्य 


हि 25 पका 74२0 ८4३४५ 27400: “4074 








४ /५७+घन्‍ 5८७३७ 3 





-७_ ५ ५>५ढध3ञ 0८3३७ ४७ ४५७१४१७८४१४७८४८४४४४४०४८४८७४४ 


चरित्र को अर्थ यद्द है कि वह समस्त आत्म-श'्क्तयों का 
पक संयोग है जिसले एक है विशेष प्रकार 
के इच्छित कर्म करने की प्रवृत्ति 
उत्पन्न होती है! । 
अपने स्परीकृत परिस्थितिवाद को स्पष्ट करने के लिये राश- 
डाल ने लिखा! है कि वह भाग्यवाद 
नहीं है उस ( भाग्यवाद ) का उसने 
एक डदाहरण दिया है कि यदि एक 
तुर्क के घर में आग लग जावे तो वह वबेठा हुआ द्ाथ पर हाथ 
रकखे डसे देखता रहेगा। आग चुकाने का कुछ भी प्रयत्न न 
भ 
न करंगा वह कहता है कि यदि अल्लाह 
की इच्छा है कि मेरा घर जल जावे तो 
उसके विरुद्ध पुरुषार्थ करना निष्फल हें और यदि अल्लाह 
चाहता हे कि मेरा घर बच जावे तो फिर डस्तको किसी प्रकार 
की सहायता की ज़रूरत नही हे परन्तु राशडाल को, चाहे वह 
परिस्थितिवाद को इस प्रकार का भाग्यवाद न स्वीकार करे 
जेसां कि यह तुक मानता है, तोभी इन शब्दों मे स्वीकार करना 
पड़ा कि परिस्थितियाद अनाचार की बुद्धि का कारण हे, वह 
कहता है--निः:सन्दह इस वात से इनकार नहीं किया जा 
सकता है कि मानसिक गड़वड़ जो भाग्यवाद या परिस्थितियाद 
के अशुद्ध समझे हुये रूप से होती है वह कभी २ अकर्मएयता 
ओर अताचार का कारण हो जाती हे ईश्वर के अच्छापन, माफी 
की संभावना और इस खोज का कि दुराई के भीवर भी 
भलाई के तत्त्व निद्चित होते हैं दुरुपयोग करके यह वात ठीऋ 


4 १ ) 4॥6 (७० ए रण 600व ब्रा फरा। 99 डिग5#90%8॥] 
9. 829. 


परिस्थितिवाद, भाग्यवाद 
नहीं 








हुँ 
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सिद्ध की जा सकती है कि इन से पाप करने की उत्तेजना 
प्राप्त होती है, जिघर मनुष्यों की स्वभावतः प्रवृत्ति 
होती 
परिस्थितियाद पर, राशडाल कहता है कि एक और 
प्रकार का भी आक्षेप होता है कि इस वाद के स्वीकार करने 
से प्रायश्चित्त या उत्तरदायित्व का कोई 
का विचार अब बीज ९ 2 कल] इज 
स्वातन्ज्यवाद से, ये दोनों सार्थक बने 
रहते हैं । एक इच्छास्वातन्ध्यवादी कह सकता है कि “में चाहे 
किसी प्रकार पदा हुआ, चाहे केसी ही शिक्षा मिली, चाहे 
इससे पहले केस ही ( अच्छे ) कमे मेंने किये, चाहे डल घड़ी 
पहले में केसा दी (अच्छा ) था परन्तु डस घड़ी जो मेंने 
पाप किया डसे मेने जानवृक कर किया और यदि में न चाहता 
तो सम्भव था ऊि वह पाप न होता ।” परन्तु यह विचार 
परिस्थितिवादियो की दृष्टि में श्रममात्र हैं। राशडाल कहता हे 
कि एक ओर, उपयुक्त गड़बड़ी, का विचार कर के दूसरी 
ओर ( इच्छास्वातन्ञ्यवादियों के ) इस विश्वास पर दृष्टि डाले 
तो इस विश्वास का अवश्य आचारिक सूल्य हे |< » » क्यों 
डखस व्यक्ति ने पाप किया ? इसका समाधान यह किया जाता 
है कि यदि मनुष्य के भीतर पहले से बुरी श्रव्बुत्ति न होती तो 
चह यह बुराई कभी न करता ओर यदि उसके भीतर अच्छी 
प्रचृत्ति न होती तो वह इस प्रकार से पछुतावा ( प्रायश्वित्त ) भी 
नकरता' 
( १ ) 4॥6 ]607ए 0: (004 धते रिए] 0५ /(&88॥48॥] 


7. 380 200 88व, 
(२) 220 9. 332 &छ7वे 3838. 


प्रायश्रित्त और उत्तरदायित्व 
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उत्तरदायित्व का भाव यह है कि एक पुरुष अच्छा या दुरा 
जैसा कर्म करता है उसका फल पावे परन्तु परिस्थितिवादियों 
के मतानुसार उसका कोई उत्तरदापित्व 

उत्तरदायित्व [कप [कप रस 
नही इसलिये दंड भी नहीं पाना चाहिये। 


यदि सज़ा का उद्देश्य बदला देना हैं तो परिस्थितिवाद 
इसे न्याय नद्दी समझता, यह सत्य दे कि बदले के लिये दण्ड 
परिस्थितिवाद का उत्तर देने का संवन्ध अं कली सल 
सदेव नहीं जोड़ा जाता और यह भी 
सत्य है कि कुछेक परिस्थितिवादी ही कठोर दृएडविधान के 
पक्तपाती हैं. परन्तु फिर भी बदले के लिये दरड देने का 
विचार परिस्थितिवाद स स्वातन्ज्यवाद्‌ की अपेज्ा कम सम्ब- 
घित दें | दरड से बदले के विचार को पृथक कर देने से उसका 
विरोध परिस्थितिवाद से बाक़ी नहीं रह जाता । यह चात कि 
एक व्यक्ति जता पेदा हुआ था, है या जेसी उसने शिक्ता पाई 
थी, है कोई कारण नहीं दो सकता कि क्‍यों वह व्यक्ति 
दृएिडित न किया जावे। वह न्याय निर्णय की मर्यादानुसार 
जितना उसने पाप किया है उतना पापी है । एक पापी. को 
जगत्‌ में नहीं रहना चाहिये और यदि चह रहना चाहता है तो 
अच्छा वन कर ही रह सकता हे । 


समाज की रक्षा, यह एक दूसरा कारण है जिससे पापी 

को दणिडत होना चाहिये । समाज की रक्षा का अभिप्राय यह 
सीन कोश कि के व्यक्तियों की असली 
अं विधान भल्नाई हो, जिनमें से भत्येक कासूल्य 


रु उतना ही है जितना उस पापी का, या 
उससे भी कुछ अधिक + + + 
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एक पापी को स्वतन्‍्त्र रहने देना, जिससे चह समाज को 
आपात पहुचाता रहे, केचल इस हेतु से कि उसने जो पाप 
किया है वह परिस्थिति का अनिवाये 
उपयोगिता की दृष्टि कप 
से भी ढंड मिलना चाहिये फल था, ओर वह परिस्थिति ४ 
डुश्रित्रिता का अनिवाय्य॑ परिणाम 
थी, अन्याय होगा, क्‍योंकि उस एक को दंड से बचाने से 
सहस्मों नर नारियों को कष्ट पहुँचेगा' । राशडाल ने फिर एक 
दूसरी जगह लिखा हैं कि एक पापी के साथ अधिक से 
अधिक दया का व्यचद्दार यही हो सकता है कि उससे पाप 
छुड़ा कर उसे अच्छा बना दिया जाबे चाहे वद्द पाप छुड़ाने 
की प्रणाली कितनी दी कष्ठटप्रद क्‍यों न हो | यदि एक व्यक्ति 
के लिये दर्डविधान सामाजिक शस्जोपचार अथवा आचारिक 
आपधि हो तो डसका केवल इस हेतु से, कि वह पापी जैसा 
है ( प्राकृतिक ) कारणों का परिणाम है, उस पर डपयोग न 
करना वैसा दी अनुचित काम होगा जितना अच्चुच्चित उस 
व्यक्ति पर शस्त्रोपचार न करना होगा जिसको घाव अनन्‍्यों के 
द्वारा लगे हैं । 
एक आदमी ने ५ वर्ष हुये चोरी की थी उसकी खज़ा 
शअच दी जाती है तो यह सजा परिस्थितिवाद क्रे दृष्टिकोण से 
गसचित न होगी चाहे वह बदले के 
विचार से ही दी जावे चाहे खुधार क 
उद्देश्य से, क्योंकि जिस जीव ने ४ वर्ष हुये चोरी की थी वही 
अब भी है इसलिये दंडविधान ठीक है परन्तु इच्छास्वातन्त्य (अनि 


9. 3988 #ातवे 884. 
(२ ) 30. 9 3388 


तहत रा के 


पक उदाहरण 


३१६ | कमरहस्य 


पर 0 6 
यति ) वादियों के विचार से यद्द देंड ठीक नहीं है क्‍योंकि £ 
वर्ष हुये जिस आत्मा ने चोरी की थी वह अब नहीं है । इसके 
उत्तर में इच्छास्वातन्द्यधादी कहते हें कि मनुष्य का चरित्र 
उसके कर्मों पर प्रभाव डालता हे परन्तु लवेथा कमे का विश्वर 
चब्त्र से नहीं हो जाता | किन्तु सम्भावना रह्दती दें कि कर्म 
बिना पहले चरित्र के प्रभाव के भी किये जा सक्रें। और इस 
प्रकार की कार्य्यप्रणाली का फल यह होगा कि एक ओर तो 
कर्म स्वतन्त्रता से होंगे दूसरी ओर चरित्र का क्रमशः निर्माण 
होगा जिसले एक समय में जाकर चरिच्र में नवीनता आजायगी 
परन्तु ऐसा होने से मी पिछले किये कमों और पिछले चरित्र 
का उत्तरदायित्व बना रहेगा क्‍योंकि वे मनुष्य के स्वतंत्रता 
पूर्वक किये कर्मों का फल है | राशडाल ने इस पर कहा हे 
कि यदि इस प्रकार का पक्त लिया जायगा तो यह याद रखना 
चाहिये कि संयोग या संभावना असली चीज़ नहीं है किन्तु 
ये हमारे उस मत के, जो काम में आते हुये कारणों के अश्षूरे 
ज्ञान से वना है, प्रकट करने के केचल ढक हैं । ज्ञितना 
विश्वास हम ऐसी घटनाओं में रखते हैं, ज्ञिनके लिये कहा 
जाता हे कि प्राकृतिक कारणों से निश्चित नहीं दे उतना 

(१ ) इस प्रकरण में इच्छा अथवा कमस्वातन्न्यवाद केवल अनि- 
यतिवाद ( गवे&श गाप्रांत्रा ) के लिये प्रयुक्त हुआ है | भारतीय 
दर्शन की रू से इच्छास्वातन्त्यवाद दूसरी वस्तु है उसका अनियतिवाद से 
कोई सम्बन्ध नही है । यह वात इस प्रकरण के पढ़ने घालों को अपने 
ध्यान से रखनी चाहिये । पश्चिस के इच्छास्वातन्त्यवादी चे है जिनका 
आत्मा से विश्वास नहीं वे एक प्रकार के जड़वादी ही होते हैं । 


(२) 706 ॥फ%९००ए ० 900०व बगते जा] 9ए 
9. 336 &7प 887. 74 ॥ए7] 9ए रिक5४087] 
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संयोगमात्र में हमारा विश्वास है | और कंबल संयोग के द्वारा 
किसी काय्ये की संभावना का हम अन्‍न्दाजा भी नहीं कर सकते 
इसजिये यह भी भाग्य के विचार के सदश चुद्धिरहित और 
विचार में आने के अयोग्य वस्तु हे । 

राशडाल ने, परिस्थितिवाद के दृष्टिकोण से, कहा है कि 
जगत्‌ में प्रास्म्भ होने घाले प्रत्येक काय्ये का कारण इईश्वरेच्छा 
है, प्रत्येक काय्ये में जीव के अच्छे बुरे 
कम भी शामिल होते हैं । इस स्थिति 
के लेने पर भी उसने अपने “आत्म- 
परिस्थितिवाद” के संबंध में कहा दे कि इससे व्यक्तियों की 
आत्मा जो कमर करती हैं उनका उत्तरदायित्व उन्हीं (आत्माओं) 
पर रहता हे. इस सिद्धांत में कोई हानि नहीं पहुंचती क्‍योंकि 
हम, अपने कर्मो के, कारण हैं यह समीपवर्त। अनुभव और 
आवचारिक जागृति का विपय हे फिर भी मनुष्य के कर्म 
ब्रह्मांड में एक के वाद घटित दूखरी प्राकृतिक घटनाओं के , 
सदश नहीं है, जो केचल वाह्य कारणों से घटित होती हैं, 
वल्कि उन कर्मो के भक्रार, जीवात्मा के स्वभाव से जिसके 
वे कर्म हैं, निश्चित होते हें । वह आत्मा सदेव पुरुषार्थी और 
प्रगतिशील है और आत्मविकास के हारा अपने स्वभाव को 


मनुप्य और ईश्वर की 
इच्छाशक्ति 
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(१) 06 व॥ठठता५ ० छ00व जावे 44एा7 0ए ि्द्यावैशो 
70- 3237 

( २ ) 200. 9. 239. 

( ३ ) डाक्टर स्टाउट ( 7), 5॥0प/४ ) ने मानसिक कतृत्व ( ४0॥- 
6७] ४८७एा४० ) की बात उठाते हुए राशडाल के इस वाद का समर्थन 
किया है। ( देखो ॥॥77ए06 7?8एटा०02ए ५४०), ॥ 800 वा 
(79.6 4 ) 
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यह, आत्मविकास, एक मौलिक प्रकार का, विकास हैं. जिले' 
कोई व्यक्ति अपने लिये उत्पन्न नहीं कर सकता, और इस 
विक्नास के जारी रहने के लिये आवश्यक है कि ब्रह्मांड, जिसे 
उस व्यक्ति ने उत्पन्न नहीं क्रिया है, वराबर मोजूद रहे । 

राशडाल ने लिखा है कि किसी दाशैनिक्र दृष्टि से देख तो 
प्रतीत होगा कि प्रत्येक घटित घटना का कारण, एक समए्टि 
की सूलप्रकृति है जिसका न कोई 
कारण है और न प्रारंभ यदि अ'स्तिक 
आत्मवादी ठीक हें तो उस सम में 
निम्त वस्तुय सम्मिलित हैं । 


(१) ईश्वर (२) जीवों की सत्ता ओर उनका कारोबार 
ब्रह्मांड सहित जो डत्का अनुभव है । और यदि जीव अनादि 
नहीं तो उसके चेतनामय व्याक्तेत्व का प्रारंभ और डसकफे 
जीवन के वाद के दरजे भी उस सर्माष्ट मे शामित्र हें जिन्हे 
अन्त में ईश्वरेच्छा का फल समभना चाहिये | 

उपयुक्त वितरण ईश्वरेच्छा के देने के याद भी राशशल ने 
लिखा है कि इस विवरण मे ऐसी कोई बात नहीं है जिससे 
पर सरत्य अदी:...मस सिद्धांत मे कोई अदल वद्ल करने - 
क्री ज़रूरत हो ,कि व्यक्ति स्वयमेच 
अपने कम का कारण हे और यह भी 
कि वह व्यक्ति, तिकटवर्ती ज्ञान अपने 
पुरुपार्थ का, *खता हे । यदि ईश्वर को उन कर्मों का कारण 

( १) 46 वकछत्कए 00 9000 क्वाव फैर] ०० दि तेद्ा] 
9 338 शाप 88% 

( २ ) [)0. $. 340, 


समष्टि का कारणत्व 
आप] 
झोर उसका विवरण 


कर्म का कर्ता फिर भी 
स्वयमेव ८ हैं 
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कहा जाता है तो डस्त (इंश्वर ) का कारण होना अन्य जगत्‌ 
की घटनाओं के कारण होने के सदश है । अन्य घटनाओं से 
तात्पय्यं, जगत्‌ में हु प्राकृतिक घठलाओं ऋोर उन घटनाओं 
से जो भोगयोनि ब'ले पशु आदियों के भीतर हुआ करती हैं । 

आध्यात्मिक और धार्सिक ब्ष्टिकोण से हमे यह स्वीकार 
करता चाहिये कि जोवात्मा ईश्वर के बनाये हुये हैं. अथवा 
वह उनका कारण हैं । श्स सस्वन्ध में 
है . ४ यद्ठ पूछ सकता है कि फिर उसने 

बनाया उुआ हे 

चुरी रूहों को क्‍यों पेदा किया जिससे 

बुरे कामों का धादुर्भाव छुआ | 

गाशडाल ने इसके डत्तर में कहा हे कि वेशक बुरी रूह को 
इश्चर ही ने पेदा किया है ओग उनकी उत्पत्ति अन्तिम मलाई 
की प्रात्ति का एक साधन हे जिलल 
साधन के बिना वह भला# प्राप्त नही हो 

ऋती थी । 

राशडाल कहता हे कि यद्वि हम इच्छास्वातन्ज्यवाद के 
स्वीकार कर ता हमें मानना पड़गा कि पाव की वास्तविकता 
नही अपितु सम्भावना हे कि बह हो 
सकता है श्रसली सदाचार के लिये एक 

आपश्यक वस्तु है ओर वह खसदाचार 

इंश्चर की उच्चतम भ्रलाई का फल ह, राशडाल फिर कहता 
है कि इस प्रकार से ईश्वर के उन्पन्न किये हुये जगत्‌ में पाप 
होने का समाधान किस प्रकार किया जाये यह दिक्कत भी कम 


औि+नन-ज-जन+ ५++++न 


( १ ) 4)6 |॥९09 ०0 ७००१ शावे [रजत] 79ए दिवश्ञातश्ो। 


9. 840. 
(३ ) 720, 9. 340 थाग।वे 8+44. 
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जीवात्मा इंश्वर का 


इंश्वर ने बुरी रूह 
क्यों बनाई ? 


ख्राचार के प्राधार पर 
इसका ससाधान 
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( पापसंवंधी ) कडिनता है पूणतया दूर दवा जाब ता इस वाद 
के स्वीकार करने में मुझे कुछ भी कठिनता न हांगी । 


परन्तु राशडाल खुले शब्दों में स्वीकार करता है कि 
जगत्‌ भ व्यक्त काय कारणवाद के होते 
ये जगत्‌ में पाप हांने का समाधान 
में नही कर सकता । 
राशडाल कहता हे कि इंश्वर की 
त्रिकालज्ञवा कम किये विना इच्छा- 


कप 


स्वातन्त्रय स्वीकतंव्य नहीं हो सकता ! 


इस कठिनता का समाधान 
असम्भव है 


ईश्वर का भविप्य-ज्ञान 
और स्वतन्त्रता 


पग्स्थितिवाद के स्वीकार करने से आचार या धर्म के 
लिये जो कठिनता डपस्थित होती है वह यह कि ईश्वर को 
परिस्थितिवाद की कठिनता इसे एक ओअश मे पाप का रचयेता 
मानना पइता हैं | परन्तु राशडाल 

कद्दता हैं कि इसका यद्द तात्पर्य नहीं हुआ कि मनुष्य उस पाप 
का उत्तरदाता नहों। मनुष्य तो साजच्चात्‌ उस पाप के करने की 
चेण्ा करता ही ह परन्तु इश्वर को जब उस पाप का रचयिता 
कहते हैं तो उसका मतलब यह है कि वह भलाई के साधन 
के तौर पर डस पाप के कराने की इच्छा करता है हर जब 


कि वह पाप भलाई के साधन के तौर पर प्रयुक्त दो तब उसे 
पाप नहीं कह सकते | 
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इस प्रकरण को समाप्त करते हुये राशडाल ने अन्त में कहा 
है कि फिर भी अधिक से अधिक अच्छी चात यहीह कि 
इंश्वर को पापचछा करने वाला किसी प्रकार से भी न माना 
जाबे | इच्छास्वातत्यगाद्रो अवश्य एसाहो चाहत हं परन्तु 
वह पूरी तरद्द से परा होता नहीं दिखाई देता, हां आत्मस्वातन्ज्य- 
बादियों के इस दृष्टिकोण से कि साधनों की दृष्टि से, परिणाम 
जो निकलता है, काफ़ी होता हे, ४शरीय शक्तियों के और 

अधिक सप्तीम करने के लिये बाधित नहीं होना पड़ता । 
इस आ्षेप से बचने के लिये, कि ईश्वग जीव को पापेच्छा 
के साथ पा करता है | आत्मा की नित्यसत्ता ओर पुनेजन्म 
का घाट प्लेशों ओीजन के 
समय से माना जारहा हे और चत्त- 
मान “वहुसंज्य पित्यन्यवाद भी इसलिये उठ खड़ा हुआ है। 
इस बाद का श्रतिप्राय यह है कि आत्मा अजन्मा है और जगत्‌ 
की काय्यप्रणाली से, सर्वेशक्तिमान्‌ इंश्वर की शक्ति से नहीं, 
इन नित्य आत्मा»ं से पाप दूर हो जाया करते है और शआआत्मा 

पूर्णता को प्राप्त कर लिया करता हैं । 
प्रो० होविज्ञन (!0950/) ने विकासवाद की सीमासंबंधी 
अपन निरवेध, और शीलर महोदय ने अपने एक लेख में, यह 
श्रो० होविज़न और शीलर सिंडे करने का यत्न किया है कि आत्मा 
की नित्य सत्ता के स्थीकार करने से, 
इच्छास्वातन्व्यवाद माने बिना भी, पाप 
की उन्पत्ति का समाधान हो जता है राशडाल ने इस सम्बंध 
में कहा है कि धार्मेक संसार में इस आत्मा की नित्यता पर 
(१ ) ॥]6 ॥॥607ए ०7 600वपे ते ॥६श] 09 आप) 
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का मत 


पं 
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विचार करते हये इस आज्षेय के समाधान के डद्ृश्य से, कि 
इश्चर पाप का कर्ता न ठहरे इंश्वर को सत्ता के ही भेद कर 
दिये हैं | एक प्रकार के धार्मेक विद्वान कहतेहँ कि इश्वर की' 
सत्ता का प्रकार की दृष्टि ले आचार से कुछ लम्बन्ध नहीं हैं, 
ओऔरडसकी इस आचार से असंयन्धित 
सत्ता ही को सत्यासत्य ओर पापपुणय 
की कसो - ठहराते हैं | दूसरे प्रकार के धार्मिक विद्वान कहते 
हैं कि इंश्वर के काम, किसी मजबूरी से सीमित नही हैं. वि 
जो कुछ वह करता है अपनी अ्रष्ठवा के ही आधार से करता हे। 
इस सम्बंध में हकर (700८४) ने 
कहा है हि ईश्वर की सत्ता उसके 
कार्य्यों के लिय एक प्रकार का क नून है 

राशडाल ने इस आत्मा के नित्य सत्ता के सम्बंध में कहा 
है कि इससे मनुष्य में भी डसी प्रकार की स्वतन्त्रता आदी है 
जेदी इंश्वर में है और यद्यपि यह सनन्‍्तोष के योग्य है परन्तु 
इससे एऋ कठिनता दूर होकर सैंकड़ों कठिनताये और पैदा 
हो जाती हैं उन कडिनताओं को खुनिये:-- 

[ १) 4॥6 46079 06 ७004 2७00 ॥५ए॥] 0ए ३88) 09] 
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हकर की सम्मति 
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मस्तिष्क ओर शरीर, चरित्र और इन्द्रियां, समष्टि शोर 
व्यप्टि के चरित्रों में परस्पर ऐसा घनिष्ट सम्बंध हे कि यदि यह 
माना जावे कि सन॒ष्य का चरित्र उसके 
पहले जन्म के कर्मों से बनता है वो 
+् 5 कप लिये 
इस बात के मानते के लिये विवश 
होता पढ़गा कि प्रत्येक आन्मा को उसकी पत्येक सृत्यु के 
बाद, किसी पृथकू स्थान पर रखना पड़ेगा जबतक कि विकास 
हस प्ि धि क। ० पे भर 
क द्वारा माता पिता विकल्षित न हो ज्ञाबें जहीं उचित रीति से 
वह भेजा जा सकता है शोर उसका अपना शरीर भी ऐसा न 
हो जाधे जिससे उस्चकी वर्तमान आचारिक दशा ठीक +* प्रकट 
हो सके और जो आगे के लिये उन्नति में साधक हो | इस 
ठि ध् ३ भ्् चर 
कटडिनता को उपस्थित करते हुये राशडाल ने लिखा है कि 
आत्मा का नित्यत्ववाद एसा नहीं ह कि जिसे को & निश्चित रीति 
से अप्िद्ध कट्ठ सके परन्तु यह ज़रूर है कि इसके लिये अनुभव 
की गवाही, ज्ञो प्रारंभिक बात है, नहीं है और इस पर जदहांतक 
विचार किया जाता है कटठिनताय दी कठिनतायें सामने पाती 
बफ 9 पे | 
हैँ इस वाद से इंश्चर की सत्ता सीमित होती है । अवश्य इंश्वर 
ससीम है परन्तु अपनी ही प्रकृति से औ्नोर अन्यो की सत्ता से भी 
जिनकी सत्ता का कारण उसकी वही प्रति है। ओर इस ससीमता 
से उसमें कोई आज्यरिक कमी नहीं आती »& » + » इसलिये 
ल्दु बह भरे भर 
चरह्मांड के काय्यों को सुगमता के साथ समझा हुआ होने के 
लिये अद्वेतवाद ही टीक हो सकता हदे। बहुसंख्यनित्यत्ववाद, 
जिसके द्वारा और भी कई चीज़ नित्य ठहरती हैं, नहीं । 
डाक्टर मेकट्गार् (7, ० 7'8४४४४४) के मतालसुकूल, 
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खरात्मा के नित्यल मानन 
भें केठिनतारा 


लि 
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जिसे पूर्ण कहते हैं, वह एक समाज हे जिसमें असेख्य निभ्य 
आत्माओं का समावेश है परन्तु उनमे 
से कोई एक भी अन्‍्यों की अपेक्ता 
अधिक समर्थ नहीं है जिसे ईश्वर कद्दने 
की प्रतिष्ठा दी ज्ञा सके । इस मत पर भी राशडाल के मतालु- 
सार, सब के सबचे आक्षेप घटित होते हैं जो वहुसख्य नित्यत्व- 
चाद पर किये जा सकते हैं। राशडाल कहता है कि इस कठिनता 
( आक्षेप ) के दूर करने के लिये मेकटेगार्ट के बहुसेंख्यक 
नित्य आत्माओं की एक समष्टि चनाली जाती हे और इस 
प्रकार असेख्य आत्माओं की एक संख्या करदी जाती है परन्तु 
इससे एक दूसरा आक्तेपष जो इस ( मेक्रटेगार्ट के ) मत पर 
किया जाता है चना रह जाता है और वह मेकणेगार्ट का इस 
प्राकृतिक जगत्‌ का केवल अनुभवात्मक मानता है । 
राशडाल कहता है कि परिस्थितिवाद की एक बड़ी कठि- 
नता यह हैं कि इस बाद के पोषक बाह्य परिस्थिति से विचशता 
के विचार को छोड़ना नहीं चाहते हैं जिससे विवश होकर एक 
परिल्थिहिवांद को बुक आदमी, और सच्चा आदमी जो केचल 
आर कर्चिणा प्रकृति द्वी का चना हुआ नहीं हे, वह 
काम करता है जिसे वह करना नहीं 
चाइता ओर इसका फल यह होता है कि आत्मा का कारयखुत्व, 
जिससे आत्मा का विकास होता है यान्त्रिक शक्तियों के कार- 
णुत्व स रिलमिल जाता है | या पे समझते हैं कि यह आत्मा का 
स्वभाव दे कि जिसस कोई कारय्यैविशेष निश्चय किया ज्यता है 
परन्तु आत्मा की कल्पना करने में व डसकी सीमा वहीं तक 
(१) 776 ॥|6९०0/ए ० 600 बावे छशो ७ए रिबजातक 
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ओर राशडाल 
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समभते हैं. जितना कि वतेमान में उसकी चेतना का 
विकास हो चुका हे और इसलिये वे यह भी कछ्पना करते हैं 
कि प्रायश्चित्त उन्नति शअ्रथवा चरित्र परिवतेन का पारिस्थिति- 
बाद में निपेधक है | इस पर राशडाल फद्दता हे कि वे भूल 
जात हैं कि शआात्मा वह हे ज्ञिसकी पूर्ण प्रकरति इस समय 

अव्यक्त है स्वयं उस अथवा अन्य पुरुषों क परीक्षणों से भी 
अव्यक्त है, अवश्य यह कल्पना की जाती हे कि वह ईश्वर से 
अव्यक्त नही है ! और इस प्रकार आत्मा को समभने के विचार 
से मनुष्यके भावी चरित्र की पेशीनगोश का विचार बहुत 
सीमित रद्द जाता है । एक ओर बात है जिसका इसी सम्बन्ध 
मे विचार कर लेना चाहिये कि हमारी 
आश्मिक अवस्थाय, गुणों की दाफ्टि से, 
भिन्न २ हैं अथात्‌ जिनको हम आत्मिक घटनायें कहते है उद्देग, 
अनुभव, इच्छा आदि वे दो व्यक्तियों में या एक ही व्यक्ति में 
दो भिन्न समयों में एक दी नहीं दोती प्रत्येक व्याक्ति में और 
मास्तिष्क को प्रत्येक अवस्था में दसरे की अपक्ता चिषमता वाली 
होती हैं| अतः स्पष्ट हैं कि हम एल नियम बनाने में सर्देव 
अ्समयथ रहेंगे ज्ञिनसे मनुष्यों के सभी भावी कमा की पेशीन- 
गोई की जा सके । यह नियम, कि एकट्दी करण सदेव एक ही 
कार्य उत्पन्न करता दे, हमको आत्मिक क्षेत्र में सहायता नहीं 
दे सकता क्‍योंकि एक ही कारण दुबारा उपस्थित ही नहीं हो 
सकता ये सब बातें वगैसन महोदय द्वारा भलीभांति प्रकाशित 
हुई हैं! । यह ज़रूर हे कि आत्मिक अवस्थाओ में भी कुछ 
चातें मिलती ज्ुलती हैं और कुछ भिन्न, इसलिये केवल एक 
(१) 987 7९६ ६ं070086९५  ४०7१९८८, ६९ (6 007800679806 
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खास द्रज तक ही, हम आत्मिक अरचस्था में कुछ ऐसी बाते 
देख सकते हैं, जिनमें मेल है और कुछ ऐसी जिनका बाह्य 
घटनाओ्रों से मेल पाया ज्ञाता दे यद्यपि इन मेल के नियमों में 
प, व्यक्तियों की विशेष विभिन्नता के ऋरण, अदल बदल होने 
की संभावना वनी रहती है! 
कॉल कील ६ वर्गलन परिस्थितिबाद के विरुद्ध 
हे और डसका निजञ्ञी विचार आत्म- 
स्वातन्त्यवाद से मिल्वा जुलता ही है 
राशडाल ने, इच्छास्वातन्च्य के विपय को समाप्त 
करते हुए, लिखा हेै:--“पक वार फिर में कहता हू कि परि 
प्थितिवाद का जो रूप मेने उपस्थित 
किया है उससे आचारबाद के समर्थकों 
को ज़रा भी निराशित नहीं होना चाहिये | मेरी सम्मति में वह 
इच्छास्वातन्जयवादियों के उपस्थित किये हुए जगतखंवंण्ी 
प्रश्ञों की अउच्चा अधिक प्रभावोत्पादक हे। मरे बाद में इंश्चर 
को जगत्‌ का अन्तिम कारण वतलाया गया हे और जगत्‌ को 
अनित्य | ईश्वर जगत्‌ का उत्पादक होते हुए जगत्‌ की कार्य- 
प्रणाली को इस प्रकार चलाता छे कि जिससे वह अपने उस 
अ्रन्तिम उद्देश्य की ओर चल सके जिसकी अच्छे से अच्छे 
रूप में अब तक कल्पना की गई है | ईश्वर उच्च आत्माओं को 
जिन्हे स्वये उसने द्वी पेदा किया हे, फ्रेस्णा करता हे कि वे 
सांसारिक मठुष्यों की इस कार्य मे सहायता करें, पाप अपनी 
सत्ता रखता है, वह धोखा नही है, यह अवश्य है कि उसका भविष्य 
अधिक से अधिक कमी की ओर है। पाप कितना किवना कम 
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होगा और पुएय की कितनी कितनी ब्रृद्धि होगी, यह मलुष्य 
के पुरुपार्थ की मात्रा पर निर्भर है। यह निःसन्देह सच है कि 
इंश्चर जानता हैं कि हममे से पत्यक्त कितना उपयुक्त पुरुषार्थ कर 
सकता है ओर कितनी मात्रा पाप की कम कर सकता हैं परन्तु 
हम नही जानते ओर नमनप्य, करने से पहले, यह जान सकता 
है कि वह कया करेगा । इन कार्यप्रणालियों में कोई बात ऐसी 
नही है कि जिससे फोई विष्नवाधा उपस्थित होती हो, अपितु 
प्रत्येफ़ बात ऐसी है जिससे ऐसी इच्छायें और उत्साह पेंदा हों, 
जिनके आझाधार पर यह तिश्चय किया जा सके कि संसार के 
कल्याण होने में हम क्रितना यत्व कर सकेंगे । 
डाक्टर शेडवर्थ हौजलन ने भी 
इच्छास्वातन्ड्य के, वसे ही अथ किय है, 
जिस प्रकार के अथ राशडालने अपने आत्मपरिस्थितिवाद के 
किये हैं । 


होनसन ओर इच्छास्वातंन्य 


ने 
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